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प्रकाशकीय 


आज हम भले ही एक विकसित समाज की इकाई हों, यह प्रश्न 
अभी भी प्रासंगिक है कि आखिर समाज की आवश्यकता क्‍यों पड़ी होगी 
और क्‍यों हमारी निर्भरता उस पर बढ़ती गई | निश्चय ही पहला कारण 
रहा होगा सुरक्षा | एक समय था, जब मानव बेहतर सामुदायिक व्यवस्था 
और नियंत्रण के अभाव में भयग्रस्त रहता था। उसके चारों ओर हिंसा 
और मृत्यु नाचती रहती थी। मनुष्य का जीवन एकांकी, दुर्गम, घिनौना, 
पशुवत एवं एकाएक समाप्त हो जाने वाला था। यदि मनुष्य को उसकी 
इस दशा में छोड़ दिया गया होता तो सामाजिक व्यवस्था का जो रूप 
आज हमारे सामने है, उसका प्रादुर्भाव ही न हुआ होता। 

डॉ. हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रणीत पुस्तक आधुनिक समाज 
वैज्ञानिक सिद्धांत परिचय' विशेष रूप से पश्चिमी विचारकों की अवधारणाओं 
को समझने के लिए आज भी अत्यंत उपयोगी है। विद्वान लेखक प्रो. 
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने पुस्तक को 46 अध्यायों में विभक्‍त किया है, 
जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं- समाजवैज्ञानिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक 
विश्लेषण, टालकट पारसन्स की सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, राबर्ट 
मर्टन: मध्य सीमावर्ती सिद्धांत, मार्क्स, जिम्मेल, डेहरन्डार्फ और कोजर के 
सामाजिक रिद्धांत, प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद, लोकविधि विज्ञान 
और लेवीस्ट्रास का संरचनावाद आदि। 

इस उपयोगी पुस्तक आधुनिक समाज वैज्ञानिक सिद्धांत परिचय' 
के तीन संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दी 
संस्थान के हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत 
इस विशिष्ट प्रस्तुति का चतुर्थ संस्करण प्रकाशित कर हम गौरवान्वित 
हैं। विश्वास है कि समाज विज्ञान का अध्ययन करने वाले शोधार्थी और 
जागरूक पाठक इस ग्रन्थ में प्रस्तुत उपयोगी सामग्री से निरंतर 
लाभान्वित होंगे। 

डॉ. सुधाकर अदीब 


निदेशक 


निवेदन 
हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था की परम्परा ज्ञात रूप में मनु से 
मानी जाती है। प्लेटो ने सामाजिक व्यवस्था की नींव गुणों पर तो 
अरस्तू और कौटिल्य ने विधि पर आधारित बतायी। 47वीं शताब्दी में 
जब दार्शनिकों ने सामाजिक व्यवस्था में सुधार पर बल दिया तो 
प्रसिद्ध दार्शनिक टामस हॉब्स ने कहा था कि यदि मनुष्य को निरंकुश 


छोड़ दिया गया तो वह स्वार्थ, शक्ति और लाभ के पीछे स्वयं को 
खत्म कर लेगा | 


प्रसन्‍नता की बात है कि समाज वैज्ञानिक सिंद्धान्त आज विद्यार्थियों 
को एक विषय के रूप में पढ़ाये जा रहे हैं। समाज विज्ञान का अध्ययन 
करने वाले विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं के लिए विभिन्‍न विचारकों के 
विचारों को जानने और समझने की आवश्यकता होती है। इस दिशा में 
सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानी डॉ. हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 4982 में 
लिखी गयी पुस्तक आधुनिक समाज वैज्ञानिक सिद्धान्त परिचय/ आज 
भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह ग्रंथ मूलतः पश्चिमी दार्शनिकों पर केन्द्रित 
है, जिसमें टालकट पारसन्स, राबर्ट मर्टन, कार्ल मार्क्स, जिम्मेल, डेहन्डार्फ, 
कोजर, बिलफ्रेडो पारेटो, अल्फर्ड शूज, लेवी स्ट्रास और अलथूजर आदि 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


विद्वान लेखक ने ऐसे अनेक विद्वानों के जटिल सिद्धांतों को जिस 
तरह से इस पुस्तक आधुनिक समाज वैज्ञानिक सिद्धान्त परिचय में 
सरल हिन्दी में समझाया है और व्यवस्थित रूप दिया है, वह अत्यंत 
सराहनीय है। इस ग्रंथ की उपयोगिता इस बात से भी प्रमाणित है कि 
अब तक इसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और अब चौथा 
संस्करण आपके समक्ष है। आशा है कि समाज विज्ञान का अध्ययन 
करने वाले विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के बीच इसकी उपयोगिता पूर्व की 
भाँति बनी रहेगी। 


उदय प्रताप सिंह 
"कार्यकारी अध्यक्ष 


प्राककथन 


समाजविज्ञान अत्यन्त फलता-फूलता हुआ विज्ञान होते हुए भी 
संकटग्रस्त है। आधुनिक युग की परिस्थितियाँ इतनी तेजी से बदल रही 
हैं कि इसके सिद्धान्त और आवधारणाओं की पकड़ छूट जा रही है। 
समाजवैज्ञानिक जगत में नये सिद्धान्तों और अवधारणाओं की रचना हो 
रही है। नित नये संवाद उभर रहे हैं। पश्चिमी सम्पन्न देशों में भी 
समाजविज्ञान संकट ग्रस्त है। लोग बुनियादी विज्ञानों और दर्शन की ओर 
मुड़ रहे हैं। आऑकड़ों और ज्ञान का संचयन इतना अधिक हो चुका है कि 
किसी नये विज्ञान के प्रस्फुटन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा 
सकता । ऐसी दशा में सबको समेट पाना तो कठिन है, मगर जो कुछ साफ 
रास्ते पर आ गया है, उसका अध्ययन आवश्यक है | हमें अपने पाठ्यक्रम 
का पुनर्निरीक्षण करना होगा। पंजाब, राजस्थान, दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश 
के अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण कर लिया 
है। हिन्दी के माध्यम से समाजविज्ञान के पठन-पाठन की एक कठिनाई 
यह है कि बिना नवीन समाजवैज्ञानिक साहित्य का सृजन किये हुए 
नवीनतम होना, या तो सम्भव नहीं है, या व्यर्थ है। इस आवश्यकता की 
पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह परिचयात्मक पुस्तक लिखी गयी है। इसमें 
आधुनिक सैद्धान्तिक संवादों की गम्भीरता को समझते हुए पारसन्स और 
मर्टन के साथ, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक विनिमय, प्रतीकात्मक पारस्परिक 
क्रिया और लोकविधिविज्ञान का सैद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 
इस पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने में लगभग दो वर्ष लगे हैं। इस 
बीच कई मित्रों और सहयोगियों से सहायता मिली है| उनके प्रति मैं हृदय 
से आभारी हूँ। डॉ. पारसनाथ तिवारी सहलेखक के रूप में सहयोग दे रहे 
थे, मगर उनके स्थानान्तरित हो जाने के कारण सहयोगक्रम आगे नहीं बढ़ 
पाया। हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव हिन्दी में 
समाजवैज्ञानिक साहित्य के अभाव के परिणामों को, भली-भाँति समझते 
हैं। इस कार्य में उनसे प्रेरणा मिली है, मैं उनका आभारी हूँ। 
वसन्त पंचमी, 4982 
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 


दितीय संस्करण पर टिप्पणी 


मानव-समाज और सामाजिक विज्ञानों में जो उथल-पुथल चल रही 
है और जिस तीव्र गति से विश्व की भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में, 
साहित्य की रचनायें हो रही हैं, उन्हें हिन्दी में लिखना और प्रकाशित 
करना कठिन है। किन्तु इस अन्तराल की पूर्ति करते रहना हमारा 
कर्त्तव्य है। सम्प्रतकालीन कुछ सिद्धान्त और विचारक सामान्य संवाद 
की धुरी बन गये हैं। शिक्षा जगत्‌ से बाहर भी ये तर्कसंगत हैं। 
समाजविज्ञान के पाठ्यक्रम तो लगातार बदलते जा रहे हैं। इन 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, हमने पुस्तक के दूसरे संस्करण 
में कुछ अध्याय जोड़े हैं। सामाजिक घटनाविज्ञान, लेवीस्ट्रास के 
संरचनावाद और अल्थूजर के संरचनावाद का परिचयात्मक विवेचन 
प्रस्तुत किया है। समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त की समस्या और ज्ञानमीमांसा 
पर भी कुछ पृष्ठ जोड़े गये हैं- 


पुस्तक का पहला संस्करण समाजविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुआ। आशा है दूसरे संशोधित संस्करण से भी वे 
लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा दूसरे संस्करण के 
लिये हम उनके आभारी हैं- 


45 जनवरी 4994 हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 
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अध्याय--! 


च्ड ५ श 
समाजवज्ञानिक सिद्धान्त 
( 53020 006ठा04, 720२५ ) 


सिद्धान्त का बुनियादी प्रश्न 

समाज में व्यवस्था कैसे स्थापित की जाये ? सामाजिक व्यवस्था को किस 
प्रकार सुरक्षित रखा जाये ? सामाजिक व्यवस्था में प्रगति और परिवतंन कैसे 
उत्पन्न हो ? यही वे प्रश्न हैं जिनके प्रत्युत्तर में समाजवेज्ञानिक सिद्धान्तों का 
निर्माण किया गया हैं। समाज में क्रमबद्धता और सुव्यवस्था कायम रखने की 
समस्या समाज-विज्ञान का बुनियादी प्रश्न है। यह इन उतना हो सनातन है 
जितना मानव समाज । आदिकाल से दाद्ंनिक, धमंसुघारक, राजनीतिज्ञ ओर 
कलाकार इस प्रइन का समाघान प्रस्तावित करते रहे हैं । मनु घमंद्ास्त्र की 
केन्द्रीय समस्या सामाजिक व्यवस्था हैं। वर्णाश्रम-धर्म एवं पुरुषार्थ पर समाज में 
व्यवस्था बनाये रखने का सिद्धान्त मनु ने दिया है। प्लेटो ने सामाजिक व्यवस्था 
का आधार “सदगृणों” पर रखा हैं । गरस्तू और कौटिल्य ने विधि पर सामा- 
जिक व्यवस्था की आधारशिला रखी है| सत्रहवीं शताब्दी में सामाजिक व्यवस्था 
का प्रदमन संविदावादी ( 502०8] ००78८ 6०५ ) सिद्धान्तकारों ने फिर 
उठाया । टॉमस हाब्स ने मानव समाज की एक परिकल्पना प्रस्तावित किया है । 
व्यवस्था उत्पन्न होने से पहले मनुष्य प्राकृतिक दश्शा में रहा करता था, उस पर 
कोई नियन्त्रण नहीं था । व्यवस्था एवं नियन्त्रण के अभाव में मनुष्य निरन्तर 
भयग्रस्त रहता था। उसके चारों तरफ हिंसा और मृत्यु नाचा करती थी ॥ मनुष्य 
का जीवन एकाकी, दुर्गंग, घिनौना, पशुवत एवं एकाएक समाप्त हो जाने बाला 
था । यदि मनुष्य को उसकी इसी दछ्षा में छोड़ दिया गया होता तो सामाजिक 
व्यवस्था का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता। मनुष्य के स्वभाव के विषय में हाब्स का 
यह दृष्टिकोण है कि यदि मनुष्य को निरंकुश छोड़ दिया जाय तो वह स्वार्थ, 
दावित और लाभ के पीछे मर मिटेगा। अपनी इस मान्यता के आधार पर हाब्स 
ने प्रइल उठाया कि किस तरह न्यूनतम सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न की जाये और - 
कैसे उसे कायम रखा जाये ? आज हम हाब्स के प्रन को उस रूप में तो स्वीकार 
नहीं करेंगे लेकिन समाज में व्यवस्था की समस्या को हम किसी भी तरह नकार 
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नहीं सकते । समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त इसी प्रइन का तथ्यगत एवं तकेसंगत उत्तर 
देने का प्रयास करता है। समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त से सामाजिक घटनाओं की 
गहरी समझ उत्पन्त होती है। इसके द्वारा हाब्स के बुनियादी प्रश्न का उत्तर 
देने का प्रयास किया जाता है । 


सिद्धान्त क्या है ? 

सिद्धान्त मानसिक क्रिया है। इस कथन की व्याख्या आवदयक है । मनुष्य में 
ताकिक चिन्तन और कल्पनाशक्ति है। यथार्थ को नियमों में बाँधकर अवलोकन 
करना सेद्धान्तिक अवलोकन है। जगत का यथार्थ व्यक्ति से बाहर होता हैं। 
उनका अवलोकन करने से घटनाओं में क्रमबद्धता प्रतीत होती है । वर्षा होगी तो 
प्रायः बादक भी आसमान पर होंगे । आग होगी तो धुआँ भी होगा । किसी समूह 
में यदि एकता अधिक है तो उसमें समानता भी अधिक होगी । इस तरह के अव- 
लोकन से घटनाओं में क्रमबद्धता प्रतीत होती है और क्रमबद्धता से नियमों को 
स्थापना होती है । बाहरी जगत की क्रमबद्धता का मनुष्य अपनी तकंबुद्धि से पता 
लगाता हैं। जब वह इस क्रमबद्धता की अभिव्यक्ति प्रतीक या भाषा के माध्यम 
से करता है तो नियम (]8छ8) अथवा सिद्धात्त की स्थापना करता है । इसी 
अर्थ में सिद्धान्त एक मानसिक क्रिया है। उद्यान में फूल के समान नियम खिले 
हुए नहीं मिलते । वास्तव में नियमों को तो अवलोकन, तकंबुद्धि एवं कल्पनाशक्ति 
से, विश्वसनीय अनुमान के रूप में प्राप्त किया जाता है । यह क्रिया बौद्धिक है । 
इसकी अभिव्यक्ति ज्ञाब्दिक है । सिद्धान्त भाषाबद्ध होता है । बादलों में चमकती 
हुई बिजली घटना है। घटना के नियमों की स्थापना मानसिक क्रिया द्वारा की 
जाती है । सम्पत्ति का बैँंटवारा और पारिवारिक विघटन सामाजिक घटना है । 
नगरीय केन्द्र अपराध का अड्डा होता है। सामाजिक समानता से एकता उत्पन्न 
होती है। इसी तरह की अनेक साम्राजिक घटनाओं से नियम स्वतः प्रस्फुटित 
नहीं होते । इनमें व्याप्त नियमों की खोज तकंबुद्धि से की जाती हैँ । एक या एक 
से अधिक नियमों से सिद्धान्त बनता है । घटनाओं के सम्बन्ध में तथ्यगत निदचया- 
त्मक कथनों के ताकिक अन्तसंम्बन्धों की रचना, सिद्धान्त है! सिद्धान्त घटनाओं 
पर नहीं बल्कि घटनाओं के गुण-घर्म (7०7०६४०७) पर आधारित होता है । 
इस परिभाषा के अनुसार सिद्धान्त की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक हैँ । 

(अ) छिद्धान्त परिभाषा से भिन्‍त है। सिद्धान्त में एक वर्ग को घटना के 
गुण-धर्म को दूधरे वर्ग को घटना के गुण-घर्मं से अन्तःसम्बन्धित क्रिया जाता है 
जैसे, किसो समूह के सदस्यों को समानता ( सदस्यों के गुण-धर्म ) का सम्बन्ध 
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समूह को एकता ( समूह के गुण-ध्मं ) से सम्बन्धित है। इस प्रकार के तथ्यगत 
निश्चयात्मक कथनों से सिद्धान्त बनता है । 

(ब ) सिद्धान्त के आधार वाक्य तथ्यगत होते हैं। अर्थात्‌ सिद्धान्त कोरी 
कल्पना नहीं होता । किन्तु ऐसे भो निश्चयात्मक कथन होते हैं जिनसे मिलता- 
जुलता वास्तविक आघार तो नहीं होता, परन्तु इस प्रकार के कथन सिद्धान्त के 
लिये आवश्यक होते हैं । जैसे, यह कहा जाय कि “समूह में सन्तुलन है” तो 
तराजु के सन्तुलन के समान समूह के सन्तुलन को देखा नहीं जा सकता, मगर 
'इस प्रकार के निशचयात्मक कथनों का सिद्धान्त में उपयोग किया जाता है । 

सिद्धान्त के तत्त्व या रचना-स्तम्भ 
( ॥॥6 हादाशाईड 0 फ्रेणाता8-0!००८5 ० प्त०ण७ ) 


सिद्धान्त के माध्यप्त से वेज्ञानिक यह बताता हैं कि कोई घटता “क्यों और 
कंसे ” घटती है । सिद्धान्त विचारों के विकास की प्रक्रिया है । इसके तत्त्व या 
रचना-स्तम्भ निम्नलिखित हैं-- 


(अ) अवधारणायें या इकाई (00008205 07 फ्ां(४) 

(ब) परिवत्यं या घटक (ए729[65) 

(स) निरचयात्मक कथन (355670075 07 ४8(०77८708) 

(द) आकार (ि7905) 

प्रत्येक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेने से समाजवैज्ञानिक-सिद्धान्त 
के विश्केषण में सहायता मिलती है । 


अवधारणा या इकाई--अवघधा रणाएँ घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। 
समस्त यथा में से आवश्यकतानुसार, जितने अंश को हम अलग करके समझते 
हैं, उसे अवधारणा कहते हैँ । अवधारणा वह प्रतोक या शब्द (या शब्द-समूह) है 
जिसके द्वारा किसी यथार्थ का बोध होता हैं। जैसे, समूह की अवधारणा से दो 
या दो से अधिक व्यक्ति, नेतृत्व, शक्ति, सामूहिक उद्देश्य आदि यथा समझे 
जाते हैं । समाजीकरण की अवधारणा से हम यह समझते हैं,कि व्यक्ति भूमिका 
कैसे ग्रहण करता है । अपराध की अवधारणा से हम उस व्यवहार को समझते हैं 
जिससे सामाजिक , सांस्कृतिक या विधिक हानि पहुँचती हैं । सामाजिक भूमिका 
से हम यह समझते हैं कि व्यक्ति क्या करता है। यथाथ को सीमित करके, 
प्रतीक या शब्दों से यथाथं को समझनां, अवधारणा का उद्देश्य हैं। अवधारणा 
की उपयोगिता निम्नलिखित हैे-- 

(।) अवधारणाओं की रचना परिभाषा द्वारा की जाती है। परिभाषित 
पद का जब अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाता हूँ तो, उसके माध्यम से, 
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वैज्ञानिक घटनाओं का अवछोकन कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति अवधारणा से 
उसी यथार्थ को समझता है जिसे अवधारणा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । जसे, 
जब हम “संघर्ष”” की भवघारणा का भ्रयोग करते हैं तो समझते हैं कि दो पक्षों 
में से, एक पक्ष, दूसरे पक्ष की लक्ष्य-पूर्ति में, बाधा डाल रहा है । 

(2) अवधारणा से समान अ्थ॑-बोध (€0णाणा 7्र८॥7ंए४) का संचार 
होता है । वैज्ञानिक समुदाय का प्रत्येक सदस्य एक अवधारणा का एक ही अरे 
लगाता है । गब्दबद्ध होने के कारण अवधारंणाएँ बिल्कुल तटस्थ (ग्रध्पा) नहीं 
होतीं । गणित में जिस प्रकार प्रतीकों का (अंक चिह्न ) तटस्थ बोघ कराता है, 
उस प्रकार सामाजिक वचिज्ञानों की अवधारणाएँ तटस्थ नहीं होतीं । इस कारण 
कुछ समाजवैज्ञानिक अवधारणा के स्थान पर इकाई (ए्यप्रो) का प्रयोग करने 
हगेहें। 

(3) अवधारणाओं द्वारा यथार्थ को वर्गीकृत विय्या जाता है । वर्गों में बाँट 
देने से विश्लेषण में सहायता मिलती है । 

(4) यथार्थ का भूत रूप ( ४०४72००॥ ) अवधारणाओं द्वारा प्रकट 
होता है । अवधारणाएं दो प्रकार की होती हैं । 

(भ) वास्तविक अवघारणाएँ ( ॥०क07० ०07०००४४ )--अवधारणाओं से 
ठोस, वास्तविक एवं तथ्यगत घटनाओं का बोध होता है । जैसे, अपराध, संघणषं,, 
हिसा, परिवतंन, विघटन आदि । 

(ब) अवास्तविक अवघारणाएँ ( 7ण-८विक्षा। ००7०८०४४ )---जिन अव- 
घारणाओं से ऐसे गुण या वस्तु का बोध होता है जो वास्तविक जगत में दिखाई 
नहीं पढ़ती, परन्तु सिद्धान्त निर्माण या यथार्थ की व्याख्या करने में उनका 
प्रयोग किया जाता हैं। जैसे, ईदवर, स्वर्गं-नरक, सामाजिक सन्‍्तुलन, विदव- 
क्लात्मा आदि का ठोस अस्तित्व तो नहीं होता किन्तु इनसे सामाजिक घटनाओं 
की समझ अवध्य होती है । गणित के सभी अंक और चिह्न मात्र प्रतीक स्वरूप 
होते हैं, परन्तु उनसे यथार्थ की रचना, यथा की मात्रा या वर्गीकरण निर्धारित 
होता है । 

अवधारणाओों के अमूर्त चरित्र से एक समस्या उठ खड़ी होती है । हर क्षण 
बदलने वाले जगत के विषय में अवधारणाएँ किस प्रकार आवध्यक ज्ञान दे 
सकती हैं । इस कठिनाई को दुर करने के लिये कार्यकारी परिभाषा (०7थ०ा०0- 
ग&] 7८ीगांध्ंणाी) या अवधारणा का निर्माण किया जाता है । अपनी आवद्य- 
कतानुसार वेशानिक घटनाओं की कार्यकारी परिभाषा बना छेता है। उसके 
अध्ययन में किसी अवधारणा से केवल वही और उतना ही समझा जायेगा, 
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जितना कि कार्यंक्रारी परिभाषा में, वह रखना चाहता है। जैसे, किसी अध्ययन 
में अपराधी की कार्यकारी परिभाषा देते हुए कहा गया हो “व्यक्ति जो अदालत 
से सजा पाता है, अपराधी है” । “मरीज वह है जो अस्पताल में रोगी की हेसियत 
से पंजीकृत किया गया है ।” “ग्रामीण नेता वह है जो निर्वाचन द्वारा किसी 
स्थानीय निकाय का पदाधिकारी चुना गया हो ।” 


सिद्धान्त निर्माण में अवधारणाओं का प्रयोग उसी तरह किया जाता हैं जैव 
'इम्ारत बनाने में इंटों का प्रयोग होता हैं । अवधारणाओं से यथार्थ परिभाण्ति 
और वर्गक्षित होता है । यथार्थ को व्यवस्थित रूप देने के लिये अवधारणाओं का 
प्रयोग किया जाता है | 

(व) परिषत्यं--परिवत्य॑ भी अंवधारणा है । अवधारणाएँ दो तथ्य प्रगट 
करती हैं । पहला, घटनाओं का केवछ नामकरण करती है। दूसरी, घटनाओं 
में अंशों का अन्तर प्रगट करती हैं । जैसे, ५-१२ वर्ष के बालक, १३-१९ वर्ण 
के बालक, अधिक संयुक्‍तता वाले संयुक्त परिवार, कम संयुक्तता वाले संयुक्त 
परिवार । इस प्रकार की अवधारणाओं को परिवत्यं कहते हैं । दों या दो से 
अधिक परिवर्त्यों में जब सह-सम्बन्ध पाया जाता हैं तो उसकी अभिव्यक्ति 
दो प्रकार से होती हैं । 

(अ) समभागी सम्बन्ध ($ए7८एंएथं 7९४६४००४४०)--जिस तरह “अ” 
का सम्बन्ध “ब”” से है, उसी तरह “ब”” का सम्बन्ध “अ”! से हैं। जैसे, समृह 
के सदस्यों में समानता बढ़ेगी तो उनमें एकता. भी बढ़ेगी। अथवा, समूह. में 
एकता अधिक होगी तो सदस्यों में समानता भी अधिक होगी | 

(ब) असमभागी सम्बन्ध (१०7-8श॥7७7८4 7008007५79)--“अ”” का 
“ब” से जिस प्रकार का सम्बन्ध है, “ब”” का सम्बन्ध “अ”” से उसी प्रकार का 
नहीं है । जैसे, कीटाणु से ज्वर उत्पन्न होता है, लेकिन ज्वर से कीटाणु उत्पल्न 
नहीं होते | 

परिवर्त्यों में सम्बन्ध स्थापित करके जो तक वाक्य बनाये जाते हैं, उन्हें 
पनियम या विधि कहते हैं । इस प्रकार के तक॑वाक्यों से सिद्धान्त निभित होता हैं। 
शऐसे वाक्‍्यों को नि*चयात्मक कथन भी कहते हैं । 

(स) निश्वयात्मक कथन---सिद्धान्‍्त का उद्देश्य घटनाओं की व्याख्या करना 
होता है । यह व्याख्या तभी सम्भव होती है जब परिवरत्यों में सह-सम्बन्ध दिखाया 
जा सके । समाज विज्ञान के सन्दर्भ में हम कुछ उदाहरणों से इसे स्पष्ट कर सकते 
हैं। “सामाजिक-संघर्ष” एक परिवत्यं है। दूसरा परिवत्यं है “सामाजिक-+ 
संगठन” । तथ्यों के आधार पर हम यह पाते हैं कि सामाजिक संघर्ष एवं 
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सामाजिक संगठन एक-दूसरे से सम्बन्धित हैँ । अतः निश्चयात्मक कथन इस प्रकार 
हो सकते हैं--() दूसरे समूहों से संघर्ष जितना बढ़ता जायेगा, अपने समूह में 
एकता उत्तनी हो बढ़ती जायेगी । (2) शहरी केन्द्र से जितने निकट होते जायेंगे, 
अपराध की मात्रा उतनी ही बढ़ती जायेगी । (3) व्यक्ति सामूहिक दबाक से 
जितना ही मुक्त होता जायेगा, उसका जोवन उतना ही अधिक विचलनकारी 
होता जायेगा । (4) व्यक्ति जब अपनी प्रस्थिति- की तुलना अपने से उच्च 
प्रस्थिति से करेगा तो, दुःखी होगा । ये सभी उदाहरण -निशचयात्मक कथन के हैं | 
इसी प्रकार के कथनों से समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त को रचना की जाती है | इन्हें 
सैद्धान्तिन-कथन भी कहते हैं । इस तरह के कथनों में परस्पर ताकिक-सम्बन्ध 
दिखाया जाता हैं । 


(व) सिद्धान्त का आकार--सिद्धान्त को व्यवस्थित रूप से संगठित करना 
उसे आकार देना होता है। तथ्यों पर आधारित सामान्य निष्कर्षों को ताकिक 
ढंग से तरतीब देते हैं । यह काये कठिन होता है । सामाजिक विज्ञानों में निम्न- 
लिखित प्रकार के सैद्धान्तिक आकार दिये जा सकते हैं--- 

() सुक्तिमय आकार (35707400 077) 

(2) कारण-कार्य आकार (०४७४७ ि7) 


सुक्तिसय आकार--यह आकार अत्यन्त सूक्ष्म एवं अमू्ते अवधारणाओं पर 
भाषारित होता है । अवधारणाओं की एक श्यूंखला बनायो जातो हैं । अत्यन्त 
व्यापक अवधारणाएँ ऊपर रखी जातो हैं और उनके आधार पर दूसरे कथन 
प्रमाणित किये जाते हैं । प्रत्येक तक॑-वाब्य एक विधि के समान होता हे । जैसे, 
समाज एक व्यवस्था है ॥ व्यवस्था होने के कारण इसके सभी अंग अन्तंसम्बंधित 
हूँ। व्यवस्था का प्रत्येक अंग किसी-न-किसी आवश्यकता की पूर्ति करता हैं । जब 
सभो अंग आवद्यकताओं की पति करेंगे तभी समाज संगठित एवं व्यवस्थित रहेगा ॥' 

सूक्तिमय आकार ताकिक व्यवस्था होतो है । अधिक सामान्य निष्कर्षों से 
कम सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन सभी निष्कर्षों को तक॑ संगत विधि 
से सूत्र॒बद्ध किया जाता है । 


कारण-कार्य आकार--सामाजिक विज्ञानों में कारण-कार्य पर सिद्धान्त बनाना 
कठिन होता है । इसके अन्तगंत एक परिवत्यं का सिद्धान्त दूसरे परिवत्य॑ से 
दिखाते हुए एक को कारण तथा दूसरे को कार्य बताया जाता है। कारण-कावे 
पर आधारित-सिद्धान्त इसलिये कठिन होता है कि सामाजिक घटनाओं के विषय 
में कारण-कार्य बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, सेकिन सम्राजवेज्ञानिक अपनी आवश्यकता 
के अनुसार कांरण-कायं को परिभाषित कर लेता हैं । किसी दिये हुये सन्दर्भ में, 
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वह यह स्थापित कर सकता है कि अमुक घटना कारण तथा अमुक घटना उसका 
परिणाम है। जैसे, बेरोजगारी कारण है और उसका परिणाम यह होता है कि 
लोग अपना घर छोड़कर शहरी केन्द्रों की ओर प्रवास कर जाते हैँ । महानगरोय 
जीवन में अरक्षा और एकान्त जटिल कारण हैं जिनका परिणाम यह होता है कि 
महानगर में भी पहुँचकर एक क्षेत्र के लोग किसी निदिचत स्थान पर हो केन्द्रित 
होकर बसते हैं । वहाँ वे अपनी भाषा बोलते और अपने ही क्षेत्र की संस्कृत्ति के 
अनुसार जीवन बिताते हूँ । पूर्वोक्‍्त सैद्धान्तिक-कथनों में क्या कारण है और 
क्या कार्य है, इसे अन्तिम रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन दिये 
हुए सन्दर्भ में एक कारण छगता है और दूसरा काय॑ । सामाजिक-विज्ञानों मो इस 
रूप में कारणता दिखाते हुए सिद्धान्त को आकार दिया जाता है । 


सिद्धान्त और ज्ञानमीमांसा 

ज्ञान प्राप्त क रने की विधि को ज्ञानमीमांसा कहते हैँ । सामाजिक घटनाओं 
के विषय में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाय ? इस प्रदन को लेकर समाज-विज्ञान में 
दो प्रबल पक्ष हैं । अठारहवीं शताब्दी के नवजागरण के परिणामस्वरूप “मनुष्य 
की विवेकशोरूता” और विज्ञान की सम्भावनाओं में इतनी अधिक आस्था उत्पन्न 
हुई कि यह मान लिया गया कि-- 


--मनुष्य का व्यवहार तकंयुकत और विवेकशील हो जायेगा । 

--शिक्षा और विज्ञान की प्रगति से एक “अच्छे समाज”! की स्थापना हो 
ही जायगी । 

विज्ञान का दूसरा अर्थ तकंयुकत है। अगर विज्ञान होगा तो तकयुक्तता 
भी होगी । अगर समाज का विज्ञान बन जाय तो मानव व्यवहार विवेकशील हो 
जायेगा । शिक्षा द्वारा ज्ञान का प्रसार होता रहेगा। विज्ञान और शिक्षा को 
समृद्ध-समाज की कुंजी मान लिया गया । इसी उत्साह में समाज-विज्ञान को 
प्राकृतिक विज्ञान के समान ही विज्ञान बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ और 
प्राकृतिक विज्ञान की ज्ञान प्राप्त करते की विधि को समाज विज्ञान का आघार 
बनाने का पक्ष जोर पकड़ने लगा । इसके विपरीत दूसरा उपादान यह था कि 
मानव-समाज और उसका व्यवहार प्राकृतिक तथ्यों से भिन्‍न है । इसलिए प्राकृतिक 
विज्ञान की विधियाँ सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर छामू नहीं होंगी । दोनों हो 
पक्ष समाज विज्ञान की ज्ञानमीमांसा हूँ । पहले पक्ष को प्रत्यक्षवाद और दूसरे पक्ष 
को व्याख्यामूलक समाज विज्ञान कहते हैं । 
अत्यक्षवाद 

प्राकृतिक विज्ञान को विधियों के प्रयोग को प्रत्यक्षवाद कहते हैं । सामाजिक 


8 आधुनिक समाजवेज्ञानिक सिद्धान्त परिचय 


तथ्यों के अध्ययन में इनका प्रयोग समाज वैज्ञानिक प्रत्यक्षतद है । इसको भी दो 
घारायें हैं--( ) प्रत्यक्षयाद और (7 ) नव-प्रत्यक्षवाद । 

प्रत्यक्षबाद वास्तव में आदर्शंवांद का विकल्प हैँं। समाज के त्रिषय में चिन्तन 
हर काल में होता रहा है लेकिन ऐसा चिन्तन हमेशा तथ्यों और आँकड़ों पर 
आधारित नहीं रहता हैं। कुछ नैतिक आदर्शों, कल्पना और पूर्वाग्रहों से प्रेरित 
सामाजिक चिन्तन आदशंवाद है। इस प्रकार के चिन्तन का आधार विचार” 
है, तथ्य नहीं । आदरशंवादी चिन्तन कोरी कल्पना हो, ऐसा भो नहीं लेकिन उसमें 
तथ्यों से जुड़े रहने की बाध्यता नहीं है । प्रत्यक्षवाद तथ्यों से बंधा हुआ चिन्तन 
होता है बिलकुल उसी तरह जैसे प्राकृतिक विज्ञान तथ्यों पर आधारित होता 
है । तथ्यपरक होने की बाध्यता ही प्रत्यक्षबाद को आदर्शांवाद से अलग करती है। 
आदरांवाद ज्ञानमीमांसा का एक स्वरूप है, नंतिक आदर्शों से इसका सम्बन्ध 
नहीं हैं। समाज के विषय में ज्ञान के जिन तथ्यों को आगस्त कृून्त ने आधार 
बनाया था उन्हीं से समाज विज्ञान में प्रत्यक्षवाद का सूत्रधार उन्हीं को माना 
जाता हूँ। कून्त से प्रारम्भ होने वाले प्रत्यक्षवाद की परम्परा का पारम्परिकया 
“पुराना” प्रत्यक्षवाद सिर्फ “प्रत्यक्षवाद” कह दिया जाता है। प्रथम महायुद्ध को 
बाद प्रत्यक्षवाद में जो विकास हुआ, उसे नव-प्रत्यक्षयाद की धारा कहते हैं । 


पुराने प्रत्यक्षवाद में सामाजिक तथ्य को प्राकृतिक तथ्य के समान नहीं माना 
जाता है। नव-प्रत्यक्षवाद दोनों में अन्तर नहीं मानता । आगस्त कून्‍्त कहते थे 
कि अगर समाज का पुनर्तिर्माण करना है तो समाज का एक विज्ञान होना भी 
आवरद्यक हुँ । विज्ञान तभी बन सकता हैं जब वह तथ्यों पर आधारित हो । कुन्त 
के प्रत्यक्षयाद के अनुसार तथ्यों का संकलन होना चाहिये । तथ्यों को उनके गण - 
के आधार पर वर्गक्ृत करना चाहिये। फिर यह देखना चाहिये कि तथ्यों के 
किस वर्ग का सहसम्बन्ध किस दूसरे वर्ग से है। इस तरह विभिन्‍न वर्गों में 
कारण-कार्य सम्बन्ध स्थापित होगा । सामान्य निष्कर्ष निकाले जायेंगे । तथ्यों का 
संकलन अवलोकन (सीधो अनुभूति) द्वारा किया जायगा । प्राकृतिक विज्ञानों की 
क्ययंत्रिधि भी यही है । 

रुर्खीम ने प्रत्यक्षाद को कठोर यथार्थवाद के निकट पहुँचा दिया। 
“सामाजिक तथ्य वस्तु के समान”, व्यक्ति की चेतना से पृथक्‌ है । बाह्यता और 
बाष्यता सामाजिक तथ्य की विदशेषतायें हैं । तथ्यों से कोई छेड़-छाड़ नहीं होनी 
चाहिये । तथ्य, जैसे हों, उन्हें बस उसी तरह प्रस्तुत कर देना चाहिये । यह भी 
देखना चाहिये कि किसी सामाजिक तथ्य का सामाजिक जीवन में क्या स्थान 
है ? अगर “विवाह” एक तथ्य है तो समाज के संगठन को बनाये रखते में, इस 
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तथ्य का क्‍या स्थान हैं ? इस स्थान” को समझना, इसकी विवेचना करना, 
समाज वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद है। सामाजिक व्यवस्था में तथ्य का “स्थान”? भी एक 
तथ्य है, कल्पना या अनुमान नहीं है | दुर्खीम से छेकर पारसन्स तक प्रत्यक्षबाद 
का यही क्रम चलता रहा : तथ्य को एकत्रित करना और व्यवस्था में तथ्यों का 
“स्थान” देखना । तथ्य अगर संगठनपरक हैं तो अच्छा है. अगर उनसे विघटन 
होता है (मन) तो भी फोई बात नहीं । लेकिन प्रत्यक्षवाद का ज्ञानमीमांसा को 
सीमारेखा के पार जाना, विज्ञान नहीं होगा । 

दुर्लीम से प्रभावित होकर रैड-क्लिफ ब्राउन और मालिनोवस्की ने प्रत्यक्ष- 
बाद को एक व्यवस्थित पद्धति में बदल दिया । सामाजिक विश्लेषण पद्धति की 
प्रकायंवाद कहते हैं। सभी मनुष्य शारीरिक बनावट और अपनी आवश्यकताओं 
में समान हैं । सांस्कृतिक भिन्‍नता के कारण उनमें भिन्‍नता आती है। अतः 
मनुध्य पर प्रभाव डालने वाला तथ्य, बस एक हैं, और वह है संस्कृति । इन 
स्थापनाओं पर मानवशास्त्रियों ने कसकर मुहर लगा दी और व्यक्ति-संस्कृति- 
समाज का प्रत्यक्षवादी अध्ययन करना शुरू कर दिया । समाजविज्ञान में सबसे 
प्रबल प्रत्यक्षवादी प्रवृत्ति प्रकायंवाद ही है । 

इस बीच प्रथम महायुद्ध ((94-7) तक आते-आते प्राकृतिक विज्ञान नें 
बहुत उत्तति कर ली। तथ्यों को समझने तथा देखने की विधियाँ विकसित हो 
शर्यी। प्राणी धिज्ञान पर व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ गया । समाज विज्ञान में 
'पुराने प्रत्यक्षवाद की कुछ स्थापनाओं को और भी तोब् गति से रखा जाने लगा + 
नव-अ्रत्यक्षवाद की कुछ प्रमुख स्थापनायें इस प्रकार हैं :--- 

--तैथ्यों को नापना और मात्राओं में रखना किसी भी विज्ञान के लिए आव- 
इयक है। समाज विज्ञान में भी यह सम्भव है । 

--हर प्रकार की क्रियाशीलता में ऊर्जा ख्॑ होतो हैं ओर खर्च होने वरली 
ऊर्जा को नापा जा सकता हैं। सामाजिक व्यवहार भी इसी तरह मात्राओं में 
नापने योग्य हैं । 

--सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों में कोई अन्तर नहीं है। 

--बाहरी व्यवहार ही ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और वैज्ञा- 
(निक अध्ययन भी बाहरी प्रगट व्यवहारों का ही किया जा सकता हैं। जो प्रगट 
नहीं है, वह वैज्ञानिक अध्ययन का विषय नहीं है। व्यक्ति की चेतता के आन्तरिक 
पक्ष जब तक व्यवहार में प्रगट नहीं होते, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए व्यथ हूँ । 

--इसका अथ॑ यह नहीं है कि व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाओं और 
उसके इरादों का अस्तित्व नहीं होता । होता है, मगर जब तक वे प्रगठ नहीं 
होंगे, वैज्ञानिक उनका अध्ययन नहीं करेगा। 
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+>तथ्यों में प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है । किसी व्यवस्था के सभी तथ्य एक 
दूसरे से जुड़े रहते हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । ऐसा नहीं 
होता कि कारण अलग और कार्य अछुग हो । 

प्रत्यक्षवाद तत्काल घटना का विवेचन करता है । सुदूर ऐतिहासिक कारणों: 
में जाकर विवेचना नहीं करता । सुदुर जाना पूर्वाग्रह को पालना है । सुदूर 
अतीत का अगर कोई तथ्य अभी तक तक॑संगत या प्रभावकारी होगा तो तात्कालिक: 
रिथति में अवश्य पाया जायगा । 

नव-प्रत्यक्षवाद तत्काल में जो कुछ प्रगट है, उसी का अध्ययन करता है ४ 
क्या होना चाहिये, इस पर विचार करना अवैज्ञानिक है। इतिहास में जाना भूछ: 
है । मात्रा में न रख पाना, कविता करने के समान है। प्रत्यक्षवाद समाज को 
निर्धारित गति से पहले वाला मानता है । छोटी-छोटी घटनाओं की तथ्यगत नाप- 
जोख क़र विवेचना करता है । व्यापक निष्कर्ष निकालते की सम्भावनायें हैं भी: 
बहुत कम । छोटे समूहों का अध्ययन करना ही सम्भव है। 
स्वेच्छावाद 

प्रत्यक्षवाद आदि के विपरीत घारा को स्वेच्छावाद कहते हैं । ज्ञानमीमांसाः 
की यह घारा सम्प्रति समाजविज्ञान की प्रमुख प्रवृत्ति है। व्यक्ति उत्तेजना-प्रति- 
क्रिया का पुंज मात्र नहीं हैं। सचेत, कल्पनाशील, विवेकशील और निर्णय लेनेः 
वाले प्राणी के रूप में मानव व्यक्ति होता है। वह्‌॒परिस्थिति की. विवेचना 
करता है। विकल्पों की तुलना और मूल्यांकन करता है और उसके बाद किसी 
एक विकल्प का चयन करता है। सिद्धान्त में यह माना जाता है कि विकल्प का 
चयस वह स्वेच्छा से करता हैं । चयन की स्वतन्त्रता ही स्वेच्छा है । स्वेच्छावाद. 
का अथ होता है व्यक्ति के आत्मपरक तथ्यों, प्रगट अथवा अप्रगट, 'का उसके 
व्यवहार में योगदान होता हैँ । अप्रगट' आत्मपरक पक्ष है और इसका अध्ययन 
किये बिना सामाजिक व्यवहार की व्याख्या अधूरी होगी। व्यक्ति के आन्तरिक- 
पक्ष का अध्ययन भी तटस्थ होकर किया जा सकता है । 

मेक्सवेबर के विचारों में स्वेच्छावाद के अंकुर मिलते हैं । व्यक्ति के आन्त- 
रिक अथ बोघ का वस्तुपरक अध्ययन किया जा सकता है। प्राकृतिक तथ्यों और 
मानवीय तथ्यों में अन्तर है । उनमें अन्तर न मानना, कहा जाता है कि, एक: 
प्रकार का जंगलीपन है | मानव व्यवहार प्राकृतिक तथ्यों के व्यवहार से भिन्‍न 
है इसलिए समाजविज्ञान की अध्ययन विधियाँ प्रकृतिविज्ञान से भिन्‍न होंगी । यह 
संवाद अब पुराना पड़ चुका है। यह मसला आज भी अनिर्णत है । लेकिन 
सम्प्रतिकालीन समाज विज्ञान में प्रत्यक्षवाद और प्रकार्यवाद का महत्त्व घट गया 
हैं । व्यक्ति की चेतना, अथें बोध और स्वेच्छा का महत्त्व बढ़ गया है। 
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स्वेच्छोवांद का यह मतलब नहीं निकालना - चाहिये कि व्यवित दबावमुक्त 
या बन्धनमुक्त है अथवा चुनाव करने की सुविधा असीमित है । ऐसा कुछ नहीं हैं । 
यह एक पक्ष हैं । सामाजिक संस्थाओं , संस्कृति और बाहरी भौतिक परिस्थितियों 
के प्रभाव, उसके चुनाव को परिसीमित करते हैं । लेकिन प्रश्न हैं कि सामाजिक 
व्यवहार को क्या माना जाय ? दशाओं और स्थितियों से व्यक्ति का व्यवहार 
निर्धारित होता है । वह काठ का खिलौना है या सोच-समझ कर निर्णय लेने 
वाला व्यवहार करता है। सबसे बड़ा प्रइन तो यह है कि वह अपने, कार्यों के: 
लिए जिम्मेदार हैं या नहीं अगर वह स्वेच्छित है तो उसके अर्थ बोध का अध्ययन 
भी होना चाहिये । 
समाजवेज्ञानिक सिद्धान्त की समस्‍यायें 


समाजविज्ञान में सिद्धान्त निर्माण सम्भव है या नहीं यह मूल श्रव्न है तो 
पुराना, मगर आज तक इसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सका । दूसरा प्रश्न 
है कि तथाकथित समाजविज्ञान के सिद्धान्त, सिद्धान्त हैं भी या नहीं । तीसरा 
प्रदन जो आजकल उठ खड़ा हुंआ है वह यह कि सामाजिक घटनायें सामान्य होती 
हैं या अनोखी, अगर अनोखी होती हैं तो मात्र उनकी व्याख्या की जा सकती है । 
उनके विषय में सामान्य नियम नहीं बनाये जा सकतें । घटनाओं के बारे में 
भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है । सामाजिक घटनाओं के विषय में सिद्धान्त 
वही बना सकते हैं जो समाजविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान बनाना 
चांहते हैं। सामाजिक घटनायें अनोखी हैं, इतिहास में कोई क्रमबद्धता नहीं है, 
इंन बातों पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। समाजविज्ञान में अवधारणात्मक 
विक्लेषण सम्भव है । सिद्धान्त के नाम पर बहुत कुछ जो प्रचलित है, वास्तव में 
विइलेषण ही है । 

राबटं मर्टन ने समाजविज्ञान में सिद्धान्त को भौतिकी माडल से भिन्‍न बताया 
है। समाजविज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के. समान समुद्ध नहीं है, इसलिए समाज- 
विज्ञान के सिद्धान्त “हमारे अपने” द्वोंगे । वर्तमात स्थिति में समाजविज्ञान में 
सावंलौकिक सिद्धान्त नहीं बनाये जा सकते । हमें मध्य सीमावर्ती बनाकर सन्तोष 
करना होगा । ऐसे सिद्धान्त प्रतिदित की समस्याओं के विषय में होंगे। पूरे 
समाज के विषय में सिद्धान्त नहीं होगा । बुरे समाज के विषय में सिद्धान्त बनाने 
का प्रयास, पारसन्स ने किया हैं। पारसन्स का सिद्धान्त एक “योजना” है, 
तथ्यगत जाँचा-परखा सिद्धान्त नहीं है । मर्टंन के मध्यसीमावर्ती तथ्यगत सिद्धान्त 
और पारसन्स के अवधारणामूलक सिद्धान्त को छोड़कर, अभी तक समाजविज्ञान 
में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सिद्धान्त की कोटि में रखा जा सके | छोटे-छोठे- 
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नियमों की स्थापना अवश्य की गयी है। सामाजिक विनिमय इसका अच्छा 
नमूना है । 

अट्ठारहवीं शताब्दी से उठा हुआ विचारों का झोंका, बीसवीं शताब्दी के 
अन्त तक बिखर गया । समाज की क्रमबद्धता, लयबद्धता, विकासक्रम की कल्पना, 
सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गयी । आज के समाज की घटनाओं का 
सामान्य विश्लेषण किसी सामाजिक विज्ञान के पास नही है। सभी सामाजिक 
विज्ञान संकटग्रस्त हैं। पैराडाइम-परिवर्तंत की आवश्यकता हैं। विकासक्रम के 
एक स्तर पर पहुँचकर, न जाने क्यों, मानव समाज अस्त-व्यस्त हौने लगा हैं । 
क्रमबद्धता ढू ढने वाले अस्तव्यस्तता की व्याख्या नहीं.कर पा रहे हैं । ऐसी दशा में 
सिद्धान्त निर्माण की सम्भावनायें अभी तो बहुत कम लगती हैं । 


.... समाज वैज्ञानिक सिद्धान्त की स्थिति को असंतोषजनक बताते हुए कुछ लोगों 
ने वेकल्पिक सिद्धान्त-योजना बनायी है । उनकी योजना में घटनाविज्ञान, छोक- 
विधिविज्ञान, प्रतीकात्मक क्रियावाद और सामाजिक विनिमय आदि हैं । इस 
पुस्तक में हम इन पर अलग-अलग अध्याय दे रहे हैं। सामाजिक विनिमय को 
छोड़कर सभी चेतना और अथं बोध से सम्बन्धित हैं । ये सारी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति 
की चेतना पर करन्द्रित हैं । चेतना से बाहर की शक्तियाँ क्‍यों और कैसे व्यक्ति 
या समूह को प्रभावित करती हैं ? इनका विश्लेषण करना इन सिद्धान्तों की 
परिधि से बाहर है । समाज के विषय में ज्ञान को सिक्रोड़ते जाना इन सिद्धान्तों 
का उद्देश्य है । प्रकायवाद ने संस्कृति तक छाकर छोड़ा और तथाकथित वैकल्पिक 
योजना ने व्यक्ति की चेतना तक सीमित कर दिया। समाज के. अध्ययन को 
सम्पूर्णता लुप्त हो गयी । 

एक समस्या यह भ्री उठ खड़ो हुई हैं कि समाज वैज्ञानिक ज्ञान 'किसलिए” 
और किसके लिए ? वैज्ञानिक झ्ञान बनाने के चक्कर में समाजविज्ञान में नेतिक 
प्रइन उठाये हो नहीं जाते । नैतिकता की समस्या उठाना, वैज्ञानिकता से शून्य 
होना है । हमारा ज्ञान उद्देश्यहीन है। गोलडनर ने कहा हैं कि समाजवैज्ञानिक 
को पहले अपना उद्देश्य मिश्चित करन: चाहिये फिर समाज का अध्ययन करना 
या समाज में हस्तक्षेप करना चाहिये । अच्छे समाज के निर्माण में हस्तक्षेप करना 
अगर समाजवैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता नहीं है तो समाजविज्ञान तक॑संगत अनु- 
शासन नहीं है | नैतिक मूल्यों से प्रतिबद्ध होने और वेज्ञानिक होने में परस्पर 
विरोध नहीं है । समाज स्वयं एक चैतिक-संगठन हैं। समाज के अध्ययन में नैतिक 
अझइ्नों की उपेक्षा कैसे को जा सकती है? 


कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि समाजविज्ञान में सिद्धान्त निर्माण 
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तकनीकी समस्या नहीं हैं। सभी समस्‍यायें अनिर्णीत हैँ । समाजरव॑ज्ञानिक सिद्धान्त 
की समस्याओं की विषय-वस्तु निम्नलिखित है : 

--क्रुछ समस्‍यायें विधिक और ज्ञानमीमासांत्मक हैँ । 

--कुछ समस्‍यायें निष्कषं के व्यापक और सोमित होने की हूँ । 

--कुछ समस्‍यायें विषयवस्तु (चेतना या चेतना से बाहर) की हैं । 

--कुछ समस्‍यायें नैतिकता या मूल्य शून्यता की हैं । और 

--नई समस्या सामाजिक अस्त-व्यस्तता की हैं । 

इनमें, किसी समस्या का समाधान सम्भव नहीं हो सकता है । इसलिए 
समाजविज्ञान का विकास भी, एक सीमा पर पहुँचकर , रुक गया है । 


राफ्रतप८5 
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अध्याय-2 


प्रकार्यात्मक-विश्लेषण 
(#एरटाएणपश,-७५०७.,रड5 ) 


प्रकायंवाद और सावयववाद 
( ग्णाल्ाणाभांडए जात 0875० (००० ) 


उन्‍नीसवीं शताब्दी में सारे यूरोप पर उपयोगितावादी सिद्धान्तों का (एीं- 
बक्ांशा 00०0776) बोल-बाला था। उपयोगितावादी यह मानते हैं कि यदि 
समाज को मुक्त और अनियंत्रित स्पर्द्धा में छोड़ दिया जाय तो समाजे में व्यवस्था 
अपने आप उत्पन्न हो जायेगी। मनुष्य में विवेकपूर्ण विकल्पों को चुनने की 
क्षमता होती है । यदि व्यक्ति को आजाद छोड़ दिया जाय, उस पर कम-से-कम 
“नियंत्रण रखा जाय तो आप-ही-आप उसके व्यवहार व्यवस्थित होंगे । खुली स्पर्द्ध 
का परिणाम सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रकट होता हैं ॥ उपयोगितावादो 
सिद्धान्त, अपने ढंग से, इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है । समाज में व्यवस्था 
कँंसे उत्पन्न होती है ? इसका उत्तर मुक्त-स्पर्डा; नियन्त्रण-हीनता और व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता ऐसी अवधारणाओं द्वारा दिया गया है । लेकिन उन्‍नोसवीं शताब्दी 
के ही प्रथम पीढ़ी के फ्रांसीसी समाजवैज्ञानिकों ने इस समाधान को चुनौती 
दिया । उस समय मुक्त-व्यापार और खुली-स्पर्द्धा के आधार पर विकसित 
औद्योगीकरण और नगररीकरण से सारे यूरोप में सामाजिक विघटन फैल रहा 
था। अटठारहवीं शताब्दी के अन्त की राजनैतिक अस्थिरता के कारण फ्रांसीसी 
क्रान्ति भी हो चुकी थी । फ्रांसीसी सामाजिक चिन्तक बड़ी व्याकुलता से सामाजिक 
व्यवस्था के स्थिरता का आधार ढूंढ़ रहे थे । उनके समक्ष कुछ गम्भीर प्रइन इस 
प्रकार थे--समाज क्‍यों और कैसे सम्भव है ? समाज कैसे स्थिर रहता हैं ? समाज 
किन कारणों से बदलता है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने में उपयोगितावादी सिद्धान्त 
अक्षम था । 

इन प्रश्नों का उत्तर जैविक-विज्ञानों (/००४४०७ 5००॥०८७) में ढूंढ़ा जाने 
लगा। उननोसवीं शताब्दी में जैविक खोजों से यूरोप का बौद्धिक वातावरण 
प्रभावित होने लगा था । वेलेस और डविन (फशें४४०९० भाव 09एफ्ाए) के 
सिद्धान्त सामाजिक विवाद के विषय बन चुके थे। अतः जैविक अवधारणाओं के 
आपघार पर सामाजिक व्यवस्था (50०ंथव ०7१८०) समझने का प्रयास प्रारम्भ हुआ | 
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इस अवधारणा के अनुसार समाज को शरीर या सावयव के सादृइ्य माना गया। 
ऑल तरह अंगों के संगठन से शरीर रचना बनती है, उसी प्रकार समाज भी 
अपने अंगों का संगठन होता है। जिस तरह शरीर विकसित और विभेदीकृत होता 
है, उसी प्रकार समाज भी सरल से जटिल होता जाता है । झरीर अपने सन्तुलन 
को स्वतः बनाये रखने का प्रयास करता है। ठीक॑ उसी प्रकार समाज भी अपने 
'सन्तुलन को बनाये रखता है। शरीर का प्रत्येक अंग एक सम्पूर्ण व्यवस्था में 
संगठित होता है। समाज का प्रत्येक अंग भो एक सम्पूर्ण संगठित व्यवस्था का 
अंग होता है | अंग का सम्पूर्ण से, और सम्पूर्ण का अंग से, परस्पर निर्भरता का 
सम्बन्ध होता है । शरीर और समाज के इस सादुश्य पर प्रारम्भिक प्रकायंवादी 
विश्लेषण का विकास हुआ । आगस्त कूँत, हरबर्ट स्पेन्सर और ईमाइल दुर्खीम इस 
विश्लेषण पद्धति के प्रारम्भिक प्रवर्तक हुए हैं । 

आगस्त कुंत (&०९४०४४ ८०7०, 798-857) 


आगस्त कूँत को समाजविज्ञान का जन्मदाता कह्दा जाता है । कूँत ने हो 
“समाज के विज्ञान” ($0०0॥08 ०९ 5०००५) की वकालत की थी और  समाज- 
' विज्ञान” (50०ं००४५) पद की रचना की थी । उसी के प्रकार्यात्मक दृष्टि-प्रारूप 
का प्रभाव उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक चिन्तकों पर व्यापक रूप 
से पड़ा | फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न विघटन के बीच व्यवस्था और समरसता की. 
खोज करना कृत का उद्देदय था । उपयोगितावादी सिद्धान्त के व्यक्तिवाद का कूत 
ने खण्डन किया । रूसो और सेन्ट-साइमन की भांति कूत भी एक ऐसे सामूहिक 
दर्शन” (००॥९०४४९ ए7]०8०७7५) का विकास करना चाहता था जिसके 
पनियमों के माध्यम से सामाजिक मतैक्य ($00४| ०075आ505) का सृजन हो 
सके । समाज के विज्ञान के नियमों को कूत व्यावहारिक रूप देना चाहता था .। 
'ऐसा करने के लिए उसने प्रत्यक्षवाद (9०आंधरशंश]) और विज्ञानों की श्रेणो 
(ग्रंभब:2०॥५ ० $०ं०३००४) को अवधारणा अश्रस्तावित किया और विज्ञानों 
की श्रेणी में समाजविज्ञान को सर्वोच्च स्थान पर रखा । कूत ने सामाजिक-दर्शन 
से समाजविज्ञात को पृथक्‌ किया और जीव-विज्ञान से समाजविज्ञान का सम्बन्ध 
स्थापित किया ! सामाजिक स्थिरता और गत्यात्मकता (50०ं| अ्थांए भाव 
0ए४॥४०४) की अवधारणाओं को भी कूत ने जीव-विज्ञान से अपनाया । इस 
प्रकार जीव-विज्ञान के सावयव और समाजविज्ञान के शरीर संगठन में सादृश्य 


स्थापित हुआ । 


हरबर्ट स्पेन्सर (820-903) 
उन्तीसवी शताब्दी के अन्तिम दशकों में हरनर्ट स्पेन्सरः ते. समाजशास्त्र के 
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विकास को आगे बढ़ाया । उस समय इंग्लेण्ड में राजनैतिक स्थिरता थी । स्पेन्सर 
के अनुभव कत से भिन्‍न थे। कूत के समूहवाद को स्पेन्सर ने अपना लिया । 
प्रारम्भिक उद्योगवाद का स्पेन्सर ने सैद्धान्तिक पक्ष उपस्थित किया । कूँत को 
तरह स्पेन्सर ने भी प्रत्यक्षवाद पर जोर दिया और समाजवैज्ञानिक तथा जैविक 
नियमों में समानता को महत्त्वपूर्ण बताया । स्पेन्सर ने समाज और शरीर के सादृश्य 
की दो धाराएं बतायीं। पहलो, जिस तरह शरीर सरल से जटिल होता जाता 
है, उसी तरह समाज भी सरल से जटिल स्वरूप धारण करता जाता है । शरीर 
के समान समाज भी विकसित और प्रौढ़ होता है । इसरो, शरीर और सामाजिक 
संगठन में तुलना के आधार पर निम्नलिखित हैं--- 

(अ) शरीर और समाज दोनों ही निर्जीब पदार्थ से भिन्‍न हैं। दोनों बढ़ते 
मर विकसित होते हैं । 

(ब) समाज और शरीर दोनों का जैसे-जैसे आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे उनकी 
जटिलता भी बढ़तो है और उनके अंगों का विभाजन होता जाता है । 

(स) दोनों की संरचना में जैसे-जैसे विभाजन और विभेद उत्पन्त होता 
जाता है, वैसे-वैसे उनके श्रकार्यों में विभेद उत्पन्न होता जाता है । 

(द) दोनों में, अंश और सम्पूर्ण का ऐसा सम्बन्ध पाया जाता है कि अंश 
सम्पूर्ण पर, और सम्पूर्ण अंश पर, निभंर होता है । यदि एक अंग में परिवतंनः 
गाता है तो उसका प्रभाव दूसरे अंगों पर पड़ता है । 

(य) शरीर या समाज का कोई भी भाग, अपने आप में, एक छोटा सा 
संगठन होता है । 

(र) शरीर और समाज का यदि पूरा संगठन नष्ट कर दिया जाय तो भी 
उसके बिखरे हुए अंग कुछ देर तक जीवित रहते हैँ, यद्यपि सामुच्य का जीवन 
नष्ट हो जाता है । 

सादृह्य के उपरोक्त छः बिन्दुओं से दो बिन्दु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । एकः 
तो यह कि समाज और दरीर जैसे-जैसे आकार में बढ़ते हैं, वैसे-वैसे जटिल होते 
जाते हैं । दूसरा यह कि संरचना में विभेद उत्पन्न होने से प्रकार्यों में भी विभेद 
उत्पन्न हो जाता है । इन दो आधारों पर स्पेन्सर ने आधुनिक प्रकायंवाद की 
आधारशिला रखी। स्पेन्सर ने, जैविक दाब्दावली लेकर, प्रकायंवादी “आवध्य- 
कताओं की अवधारणा” का समावेश किया । कोई सामाजिक संरचना क्यों जीवित 
रहती या चलती रहती है ? इसका उत्तर उसकी “आवद्यकताओं”” से प्राप्त 
होता हैं । जब तक सामाजिक आवद्यकताएँ पुरी होती रहेंगी, तब तक उस 
आद्रदयकता की पूर्ति करने वाली सामाजिक संरघना भो बनी रहेगी । 
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शरीर और समाज के सादृश्य को बताने वाले समानता के आधारों को 
स्पेन्‍्सर ने इतना अधिक झुका दिया कि यथाथे और सादृश्य का अन्तर मिट 
गया । उसके अनुसार समाज सर्वोच्च शरीर-संगठन हैं। सम्भवतः स्पेन्सर के 
विचारों में शरीर-संगठनों का कोई श्रेणी-क्रम भी था । स्पेन्सर के शरीर और 
संगठनवाद की अवधारणा से प्रकायंवाद के निम्नलिखित बिन्दु उत्पन्त हुए-- 


() सामाजिक यथार्थ को एक व्यवस्था ($५5६७7॥) समझा गया । 

(2) यह ऐसी व्यवस्था है जिसके सभी अंग एक दूसरे से अन्तंसम्बन्धित हैं । 
शरीर-संगठन के समान होने के कारण सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ 
भो चलती रहती हैं जो उसकी एकता और सीमा को बनाये रखती हैं । 


स्पेन्सर की प्रकायंवादी अवधारणा का सैद्धान्तिक परिणाम यह निकला किं 
आधुनिक भ्रकायंवादी सिद्धान्त सामाजिक-व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित 
अवधारणाओं का समावेश करते हैं--- 

() समाज सीमाबद्ध व्यवस्था है । यह व्यवस्था अपने भाप अपना सच्तुऊन 
बनाये रखती है । ह 

(2) चूँकि समाज-व्यवस्था अपना सम्तुरून स्वयं बनाये रखती है,. इसलिये 
उसकी कुछ ऐसी आवशध्यकताएँ होती हैं जिनकी पूति होने से ही समाज का 
सन्तुलन बना रहता है । 

(3) समाजवैज्ञानिक विइलेषण करने के लिये आवद्यक है कि व्यवस्था को' 
बनाये रखने वाली आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाय और यह भी देखा 
* जाय कि कौन सी आवश्यकता किस प्रकार की संरचना से पूरी होती है । 

(4) सामाजिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएँ ऐसी होती हैं जो समाज के 
जीवन और उसके सच्तुलन को बनाये रखती हैं। अगर इन संरचनाओं को क्षति 
पहुँचे तो समाज में वैकल्पिक संरचनाएँ भी होती हैं जिनके सन्तुलन बनाये रखने 
वाली आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है । 


उपरोक्त स्थापनाएँ प्रकार्यवाद-बिन्दु बनी रही है। घारोर में तो सन्तुलून- 
वादी (70०77०08200) प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्या समाज में भी होती हैं ? शरीर 
की तो आवश्यक आवश्यकताएँ होती हैं, क्या समाज की भी आवश्यकताएँ होती 
हैं ? शरीर के तो अंग परस्पर अन्तंसम्बन्धित होते हैं, क्या समाज के भी अंग 
इसी प्रकार अन्तंसम्बन्धित होते हैं बहुत दिनों तक इन प्रदनों पर विवाद होता 
रहा है। प्रकायंवादी विदलेषण का सचेत प्रयास दुर्खीम, मालिनोवस्की और 
रेडविलफनब्नाउन ने किया है। इन्हों सिद्धान्तकारों को प्रकायंवाद की नींव. डालते 
वाला स्वीकार किया जाता है । 

२ 
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दुर्खीम 


उनन्‍्नीसवीं शताब्दी के जैविकी से दुर्खीम की सैद्धान्तिक अवधारणाएँ प्रभावित 
हुई थी । शरीर-संगठनवादियों की भाँति दुर्खीम की मान्यताएँ निम्नलिखित थीं-- 


(]) समाज एक यथार्थ है और ऐसा यथाथे है जिसका अपना एक अरूग 
ढंग (5प-8०१९१5) है। समाज अपने अंगों से बना समूह है, परन्तु फिर भी 
उन अंगों से कुछ अधिक है। यदि समाज को सरल करके छोटा किया जाय तो 
वह अपने अंगों के बराबर नहीं होगा । यह हैं .कि अंग जब संग्रठन का रूप छे 
लेते हैं तो उनका 'संगठन”” एक विशेष गुण घारण कर लेता है । 

(2) दुर्खीम ने “सम्पूर्ण” या “सामूहिकता'” को विशेष स्थान दिया है । 
समूह के अंग तो पूरे समृह की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । 

(3) दुर्खीम समाज को ऐसी अवस्था मानता है जो दो प्रकार की विशेषताएँ 
रख सकता है । सामाजिक व्यवस्था या तो सामान्य (रणाणा॥) या विकृत 
(?४४ण०१टं०४) अवस्था में होगी। यदि असामान्य या विकृत अवस्था से 
सामाजिक व्यवस्था को बचाना है तो उसकी प्रकार्यात्मकः आवश्यकताओं 
(एालांणात-7०८१$) की पूति होनी चाहिये । 

(4) यदि समाज व्यवस्था सामान्य और असामान्य होती है तो दुर्खोस के 
सिद्धान्त में यह तथ्य भी निहित है कि समाज का 'सन्तुलन-बिन्दु” भी होता हैं 
जिसके निकट रहने पर ही व्यवस्था सामान्य रहती है । इस व्यवस्था से दूर हटने 
पर वह असामान्य हो जाती है । 

दुर्लीम यह मानता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये स्पर्दध 
को रोकना होगा । जब समाज में श्रम-विभाजन हो जाता है तो सभी लोग अपने 
विशेष कार्यों को स्वीकार कर छेते हैं और सामाजिक-व्यवस्था बनी रहती है। 
सामाजिक-व्यवस्था की दुर्खीम ने इतनी अच्छी व्याख्या की है कि उसकी दी हुईं 
अवधारणाएँ “'प्रकार्य"” (प्0407) शर्त (7००पांआ६०) आवश्यकताएँ (76०05), 
सामान्य (70078/) और विक्ृत (0४00800]) आदि ने आने वाले प्रकाये- 
वादियों की पीढ़ी को प्रभावित किया है । 
प्रकार्यवाद की मानववेज्ञानिक परम्पराएँ 
( 470०० ४० पएक०0धगा5 ण #परालांगाओांशा ) 

20वीं शताब्दी में प्रकायंवाद के दो महत्त्वपूर्ण मानवच्चास्त्री रेडक्लिफब्नाउन 
और मालिनोवस्की हुए हैं । दुर्खीम के शरीर-संगठनवाद से ये दोनों विशेष रूप 
से प्रभावित हुए हैं । जनजातीय समूहों के अध्ययन पर दोनों मानववैज्ञानिकों के 
सिद्धान्त आधारित हैं । 
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रेडक्लिफब्राउन (२80०7०-४7०ण7॥, 88-955) 


प्रकायंवाद के स्थान पर रेडक्लिफब्राउन संरचनावाद (&##फ्लंपराश्ींडाफ) के 
संज्ञा अपनी विश्लेषण पद्धति को देना चाहता है । रेडक्लिफब्राउन ने इस बात का 
प्रयास किया कि शरीर-संगठन और समाज के सादृश्य को यथासम्भव समाप्त 
किया जाय । सामाजिक व्यवस्था में कोई उद्देश्य ((2०0००89) काय॑ करता हैं, 
इस अवधारणा को भी रेडक्लिफन्राउन अंगीकार करना चाहता था । अतः उसने 
सामाजिक व्यवस्था की “आवश्यकताओं” के स्थान पर व्यवस्था के “अस्तित्व 
की आवश्यक दशाएँ” ( ॥60655४ ०07रत[पै०75 ० ७तंशंथा०० ) जोड़ना 
बाहा । उसके अनुसार मानव समाज की सावंभौमिक आवश्यकताएं नहीं होतीं, 
बल्कि हर समाज को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं । 
इन दक्षाओं या झ्ार्तों को देखा समझा जा सकता हैं । विभिन्‍न व्यवस्थाओं के 
अस्तित्व के लिए विभिन्‍न प्रकार की दशाएँ होती हैं । रेडक्लिफब्राउन की कुछ 
सैद्धान्तिक मान्यताएँ निम्नलिखित हैं-- 


( ) किसी भी समाज को जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि 
'उसके अंगों में न्यूनतम संगठन हो ! अर्थात्‌ कम-से-कम मात्रा में. अंगों का परस्पर 
संगठित होना अनिवायं है । 

(2 ) सम्राज के संगठन या उसके एकीकरण ( ॥7(०४(७४४०॥) में जिन 
कार्यों से सहायता मिलती है उसे प्रकायं (०४0०7) की संज्ञा दी जा सकती है 4 

(3 ) यह देखा और समझा जा सकता है कि किसी समाज की संरचना 
किसी प्रकार उसके संगठन को बनाये हुए हैं । दुर्ल्लीम के समान रेडक्लिफब्राउन 
भी समाज को “अपने ढंग का यथार्थ” मानता हैं । रेडक्लिफ्ब्राउन ने ऐसी अव- 
घारणाओं की रचना की हूँ जिनसे समाज के संगठन की पहचान हो सके । 

स्वजन-सम्बन्ध के नियम और धामिक करमंकाण्ड की अवधारणाओं से समाज 
के संगठन एवं एकता को व्याख्या हो सकती हैं। परिवार और स्वजन सम्बन्ध, 
समाज के लिये इसलिये आवश्यक है कि उनसे पैतृक सम्पत्ति और भूमि पर 
निरन्तर अधिकार बना रहता है और संघर्ष नहीं होते हैं । रेडक्लिफब्राउन यह 
नहीं निर्धारित कर सका कि सामाजिक व्यवस्था को जीवित रखने के लिये संगठन 
की कितनी मात्रा होनी चाहिये । परन्तु वह इतना अवश्य मानता था कि समाज- 
व्यवस्था को बनाये रखने के लिये एकीकरण. (॥7(287७0४0॥) अत्यन्त आवश्यक है । 
बानिसलाव मालिनोवस्की (४४॥॥0फरध॑त, 884-942) 


मालिनोवस्की का प्रकार्यात्मक विश्लेषण बहुत कुछ शरोर-संगठनवाद के 
ईनेकट हो रहा । मालिनोंवस्क्री की मुख्य मान्यता है कि मनुष्य की बुनियादी आव- 
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इयकताओं की पूर्ति सांस्कृतिक तथ्यों द्वारा होती हैं। इस अवधारणा से यह 
निष्कर्ष निकलता हैं कि किसी भी संस्क्ृति की प्रथाएँ, भौतिक वस्तु में और मूल्य 
तथा विचार समाज के संगठन को बढ़ाते हैं। यह अवधारणा उद्देश्यवादी 
((०८०१०ट्टॉ८४)) है । मालिनोवस्की के अनुसार यह बात स्पष्ट हो जातो हैं कि 
सामाजिक-व्यवस्था के लिये किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। 

मालिनोवस्की का प्रकार्यवादी सिद्धान्त मानव-व्यवहारों का सरलोकरण करता 
हैं । वह यह मानकर चलता है कि भोजन, आवास और प्रजनन, मलुष्य की 
आवध्यक आवद्यकताएँ हैं । इनकी पूति के लिए मानव जनसंख्या समूहों और 
समुदायों में विभाजित हो जाती हैं.। प्रत्येक समूह की संस्क्ृति संगठन को चलाती 
हैं। इस प्रकार संगठन और संस्क्ृति से अनेक आवश्यकतायें जन्म लेती हैँ । 
संस्क्ृति का स्वरूप निम्नलिखित तीन प्रकार से बनता हैं । 

() जेबिक आवध्यकतायें 

(2) अजित मनोवैज्ञानिक आवश्यकतायें 

(3) उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं पर आधारित संस्कृति और संगठन 
बनाये रखने वाली आवश्यकतायें 

संस्कृति द्वारा इन्हीं आवश्यकताओं की पूति होती है। अतः यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्रत्येक सांस्कृतिक तत्त्व (०णाप्ा»| उरथा)) पूरे समूह की उप- 
योगिता के लिये होता है । बुनियादी आवद्यकताओं की पूर्ति के लिये जो सांस्क- 
तिक प्रतिक्रियायें (०४४४४] 7८७०४४005) होती हैं, उनकी तालिका निम्न* 
छिखित है-- 

बुनियादी आवश्यकतायें और सांस्कृतिक प्रतिक्रियायें 
(0880 9०९०५ शात ०प्रपप्र॥ 659080) 


बुनियादी आवश्यकतायें सांस्कृतिक प्रतिक्तियायें 

भोजन पौष्टिक आहार की संरचनायें 
: प्रजनन स्वजन-सम्बन्ध, पाठयालायें 

शारीरिक सुख शरण, आवास 

सुरक्षा हथियार, किलाबन्दी, सेनांयें 

गति क्रियायें, क्रीड़ा 

स्वास्थ्य स्वच्छता, इलाज 


उत्पन्त आवश्यकतायें एवं सांस्कृतिक प्रतिक्रियाये 
(बल्माए०त ॥6605 का ०्याएएादं 70590756) 
उत्पन्न आवश्यकताएँ सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं 
उत्पादन आधिक व्यवस्था 
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सामूहिक क्रियाओं का संगठन राजनैतिक संगठन 
क्रियाओं का मियमन सामाजिक नियन्त्रण, संरचनाएँ 
सांस्कृतिक विरासत का संचार शैक्षणिक व्यवस्था 


उपरोक्‍त तालिकाओं को देखने से पता चलता है कि सांस्कृतिक तथ्य आव*« 
धयकताओं की पति करते हैं, परन्तु एक चक्रक तक भी उत्पन्त होता है--- 
आवद्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्क्रति और संस्क्ृति की पूर्ति के लिए आवश्य* 
कताएँ होती हैं। इस तक से स्पष्ट होता है कि मालिनोबस्की का प्रकायवादों 
विश्लेषण भी उद्देश्यवादी हे । 
अ्रकार्यवाद की समीक्षा 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी के शरोर संगठनवाद (ण९क्चारंटांआ॥) से' प्रारम्भ होनेवाला 
प्रकायंबाद कूंत, स्पेन्सर, दुर्खीम, रेडक्लिफब्राउन, मैलनोवस्की के योगदान से 
विकसित हुआ। आधुनिक समाजवैज्ञानिक प्रकाय॑वाद में मैक्स वेबर के आंददा- 
प्रारूप (0८2! (979०) का भो विद्येष स्थान है। 

प्रारम्भिक प्रकार्यवादियों ने, समाज को पूर्ण व्यवस्था माना और सामाजिक 
आवश्यकता या शर्तों के आधार पर, सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण किया ॥ 
दुर्खीम और रेडक्लिफब्राउन ने सामाजिक एकीकरण पर अधिक जोर दिया। 
ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक एकीकरण (#7/0878000) को इन प्रकार्थे- 
वादियों ने कारण मान लिया और इसी कारण के आधार पर समस्त सामाजिक 
- गतिविधियों का विश्लेषण कर दिया । यदि सामाजिक एकीकरण को कारण 
बनते हैं तो यही एकीकरण समाज-व्यवस्था में निहित उद्देश्य ((७४०००९५) 
भी बन जाता हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति से समाज-व्यवस्था जीवित रहती है ॥ 

प्रकायंवादी विश्लेषण की परम्परा के सैद्धान्तिक बिन्दुओं का सारांश निम्त- 
लिखित हँ-- 

. सामाजिक जगत एक व्यवस्था हैं। इस व्यवस्था की मूलभूत आवश्य- 
कताएँ हैं जिनक्री पूति पर ही समाज-व्यवस्था जीवित रहती हैँ । 

2, समाज-व्यवस्था में सन्तुलून ( «धृर्णा/0४एा ) अन्त॑निहित हैं । इस 
सन्तुलन को बनाये रखने वाली क्रियाएँ सामान्य (7०7॥) होती हैं और 
सन्तुलन को बिगाड़ने वाली क्रियाएँ, विकृृत (9क/00झंटथ) या असामान्य 
होती हैं । 

3, समाज-व्यवस्था परस्पर अन्तःसम्बन्धित अंगों का संगठन होती है । 
अकायंबादी विश्लेषण से यह ज्ञात होता हैं कि किस प्रकार आवश्यकताओं की 
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पूर्ति करते हुए, कोई अंग (/क/5) सम्पूर्ण व्यवस्था (ज॥0]6) में योगदान देता 
है । इससे यह भी पता चलता है कि कौन से अंग सामाजिक सस्तुरून को बनाये 
रखने में सहायक और कौन से अंग बाधक सिद्ध होते हैं । 


4, प्रकायंवादी विश्लेषण सम्पूर्ण समाज व्यवस्था के संगठन पर इतना बलः 
देता है कि संगठन या एकीकरण “कारण” का रूप ले छेता हैं। आलोचकों का: 
कहना है कि इस बिन्दु पर पहुँचकर प्रकाय्यंवाद अस्पष्ट और रहस्यवादी होः 
जाता हें । 

प्रकायंवादी विश्लेषण में पारसन्स और राबट मर्टन का योगदान अत्यन्त 
ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है । बिना उनके योगदान की समीक्षा किये हुए आधु- 
निक प्रकायंवाद अघूरा है। अगले बध्यायों में इनके योगदान की समीक्षा की: 
गयी है । 

+७7४४0२४7२९.& 
छपर.. ॥,क्रा॥), रे, हू, ैकॉाजा!$ई एजाएवएछॉ रण फ#फाएांगा काक 
एगालांणाशांडआ, $0स00१02 पाप्णं77 9 (4966). 
ए9. छ्राणन, मणालांगा, शिए्0088 800 ए०श९०३, (.07907 : २०४९- 
0286-6६ ७४७४४ 958). 
ड्रह00/6-80ण्ा', 5परएंप्राह था0 क्ाएंांणा 7 किपग776 8008४५9- 
छणांध9ज़ र्ात०ज़धञप, 6 उछंशाप्री० प्रव०0१ ० एडगाणर ४90 गाल 
छ58898 ([.0090 : (रण ठ एशंश्णआंए 27655. 4964). 
जग्गा 0, #स्तचाला', पल शेल्गरा0000897 ण कालांणाओीड॥,, 
कैशालपरएक्षा 50000ड08) २०एं०४ण 20 (597] 4955). 
पेककलओ हू. शलाणा, $0तंगे पारणण क्ात॑ 500ग शापलंपा०, (00आा- 
००९ 76 ६7४6 27655, 4957) . 


अध्याय-3 


टालकट पारसन्स की सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत 


( पक्तए0रर्र 67 50८6, $एफऋ॥ 07 
6,८07 ए५7२50१38 ) 


पारसन्स और उपयोगितावाद (एक८४०४ था ए्रगागरोक्षापंक्षांक्षांआ॥) 


सन्‌ १९३७ ई० में पारसन्स की पहली महत्त्वपुर्ण रचना द स्ट्रक्चर ऑफ 
सोशल एक्शन! (76 $प्नएलपा8 ्णी 802ंथी 5०0०7) प्रकाश में आयी। 
सामाजिक चिन्तन को इतनी अच्छी व्यास्या, इस पुस्तक से पहले नहीं की गगी 
थी। पारसन्स के सिद्धान्तों के बीज इसी पुस्तक से अंकुरित हुए । उपयोगिता- 
वाद की मान्यताओं का प्रभाव सामाजिक चिन्तन पर बना हुआ है। समाज- 
वैज्ञानिक सिद्धान्कतार उपयोगितावाद की मान्यताओं से समझौता करते रहे हैँ । 
पारसन्स ने स्वतन्त्रता और अधिकांश नियन्त्रण में सन्तुलन स्थापित करने का 
प्रयास किया है। उपयोगिताबाद की व्याख्या करना हमारे लिए यहां पर सम्भव 
नहीं हैं । मोटे तौर पर केवछ इतना कहा जा सकता हैं कि उपयोगितावाद व्यक्ति 
की स्वतन्त्रता का पक्षधर है और सामाजिक या राजकीय नियन्त्रण की मात्रा 
कम-से-कम करने के पक्ष में है। वही राज्य अच्छा है जो शासन कम-से-कम करे 
और व्यक्ति को स्वतन्त्रता अधिक-से-अधिक दे । इस सिद्धान्त के राजनोतिक- 
दादंनिक और आध्थिक पहलू भी हैं। व्यापार और उपभोग पर कोई नियन्त्रण 
नहीं होना चाहिए । सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उपयोगिता- 
वादी दबाव डालने के पक्ष में नही हैं। उनकी ऐसी मान्यता हैं कि यदि समाज 
की आथ्िक शक्तियों को मुक्त छोड़ दिया जाय तो व्यवस्था अपने आप उत्पन्न 
हो जायेगी । पारसन्स के समय में उपयोगितावादी सिद्धान्त की मान्यताओं के 
आधार पर चलने वाले पश्चिमी समाज में दुष्परिणाम प्रकट होने लगे थे। अनि- 
यन्त्रित, मुक्त और असीमित वैयक्तिक स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप समाज की 
व्यवस्था में विधटन की प्रवृत्तियाँ उजागिर हो रही थीं । पारसन्स ही नहीं, बल्कि 
आज हर संवेदनशील सामाजिक-चिन्तन इन प्रवृत्तियों के दृष्परिणाम से चिन्तित 
हैं । जनतान्त्रिक व्यवस्था के लिए उपयोगितावादी मान्यताएँ अनिवाय॑ स्तम्भ 
हैं । जनतान्त्रिक व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतन्त्रता रहेगी । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
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रहेगी । व्यापार और मुनाफे का अधिकार रहेगा । व्यक्ति के मौलिक अधिकार 
रहेंगे । यदि ये सब रहेंगे तो समाज की व्यवस्था डावॉडोल होती रहेगी । 

यदि इन पर नियन्त्रण लगाया जायेगा तो तानाशाही प्रवृत्तियों को प्रश्नय 
मिलेगा । वेयक्तिक सम्पत्ति और मौलिक अधिकारों में काट-छांट को स्वीकारा 
चहीं जा सकता । अतः हमारे युग का सबसे बड़ा दन्द्र (४077704) यही है क़ि 
व्यक्ति स्वतन्त्र, भी रहे और नियन्त्रित भी रहें । अपने प्रकायंवादी सिद्धान्तों 
द्वारा पारसन्स ते इस दन्द्र के समाधान का प्रयास किया है । 


पारसन्स का स्वेच्छावाद (?्50ा5 ०णाएक्कां ० एणप्राशपंशा) 


पारसन्स के स्वेच्छावादी सिद्धान्त के विषय में हमारा तक यह हैँ कि पार- 
सन्‍्स व्यक्ति को स्वेच्छा से कार्य करने की अनुमति तो देता है, परन्तु स्रमाज 
स्वतन्त्रता के विक्रल्पों को कम करता है। दूसरे शब्दों में पारसंन्स व्यक्ति को 
स्वतन्त्र करता है, परन्तु समाज को व्यक्ति पर बंधन लगाने के लिए तैयार करता 
है।। /चोर से चोरी करने को कहता है और साहु को जगे रहने” को कहता 
हैं ॥ समाज व्यक्ति को दबाने के लिए सतको रहे और व्यक्ति अपने इच्छाओं के 
चुनाव करने में स्वतन्त्र रहे । कुछ मिलाकर व्यक्ति पर व्यवस्था इस कदर हावी 
होती है .कि.अमरीकी विचारक आज चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम स्व- 
त्त्र. हैं, परन्तु व्यवस्था की चक्की में पिसे (मारक्यूज) जा रहे हैं । हम विशाल 
टेक़नॉलाजी का प्रयोग करके वातावरण को जहरीला बना रहे हैं तथा प्राकृतिक 
साधनों को समाप्त (शूमेकर) कर रहे हैं। टेक्‍्नालाजी के कारण हम शून्यवाद 
(एरप्रएह0) को ओर अग्रसर हैं तथा हमारी संस्कृति और टेव्तालाजी से 
उत्पन्न व्यवस्था में, तालमेल (डेनियलबेल) नहीं है। किस-किस का जिक्र. किया 
जाग्र । आज का गर्म समाजवैज्ञानिक आन्दोलन (र४008] 80०0089) पार- 
सन्‍्स ऐसे विचारकों पर पूंजीवादी व्यवस्था की जासूसी” करने का आरोप 
छगाता है। लोकविधि विज्ञान (807707०/700600०8५) प्रकायंवादी विइलेषण 
की मान्यताओं को उखाड़ फेंकता चाहता है। यह आवाज भी बुलन्द है कि 
हमारी संस्कृति, और हमारा अभी तक का समाजविज्ञान, दोनों ही संकटग्रस्त! 
हो चुके हैं। इस आवाज में एक आवाज भारत के प्रो० ए० के० शरन की भी 
है, जितके मतानुसार परम्पराओं का धरावल” छोड़ते से यह संकट बढ़ गया है.! 
कहने का तात्पय॑ यह हैं कि उपयोगिताबाद और स्वेच्छावाद का संइलेषण करने 
में पारसन्स का सिद्धान्त, समकाछीन आलोचकों के अतुसार सफल नहीं हुआ । 


पारसन्स के स्वेंच्छावाद का अथ॑ यह है कि व्यक्ति या कर्ता (३०४०) 
दवांवमुक्त होकर लक्ष्य प्राप्त करने के साधनों का चुनाव करता है। उसका: 
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चुनाव निजी या स्वेच्छापूर्ण होता है । व्यक्ति के सभी व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होते 
हैं। व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है। स्वेच्छापुर्ण निर्णय का आधार 
“यक्ति के विचार होते हैं । सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों (४६4४०७ 
०0 #0078) के अनुसार व्यक्ति स्वेच्छा से लक्ष्यों, और छूद्ष्यों तक पहुँचने के 
साधनों का, चयन करता है। इस सरल-सी बात की व्याख्या पारसन्स ने बड़े 
ही सूक्ष्म अवधारणाओं से किया हैं । 


सामाजिक-क्रिया परिधि (3७४० 7॥6 ० एरथा०॥००) 


पारसन्त के स्वेच्छावादों सिद्धान्त की व्यास्या सामाजिक-क्रिया परिधि के 
अंगों से होती है। कर्त्ता किस प्रकार लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लक्ष्य किस स्थिति 
में है, लक्ष्य तक पहुँचने के कितने साधन हैं ? उन साधनों (विकल्पों) में से किसी 
एक का चयन स्वेच्छापूर्वक कैसे किया जाता है ? इन सभी समस्याओं का विशलेषंण; 
सामाजिकर-नक्रिया परिधि का विश्लेषण साथ हो पीरसन्स के .स्वेच्छावाद का भी 
विश्लेषण है । इस सन्दर्भ में, पारसन्स को मान्यताएँ निम्नलिखित हैं--- 

4, व्यक्तित ही कर्ता होता है । 

2, कर्त्ता के सभी व्यवहार लक्ष्य-उन्मुख होते हैं । 

3. लक्ष्य पूति की वस्तु किसी स्थिति में होती है । 

4. कर्त्ता और स्थिति में साथंक सम्बन्ध को अभिप्रेरणात्मक उन्हुखता 
(770४एक०78] ०7७7६8६४०7) कहते हैं । 

5. अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता के समय कर्त्ता के समक्ष न॑तिक विकल्प उत्पन्त 
होते हैं ॥ वह क्या करे, और क्या न करें । इसका निर्णय कर्त्ता स्वेच्छापूबंक 
करता है । 

पूर्वोक्त सभी बिन्दुओं का विश्लेषण करने में पारसन्स की सामाजिक क्रिया 
का सिद्धान्त ($0०७ ३०४०) की मूलभूत अवधारणाएँ स्पष्ट हो जाती हैं। 
अतः पुनरावृत्ति को बचाते हुए और अनेक शब्दजालों से बचते हुए, हम सामाजिकं- 
क्रिया का सरलू विरजेषण प्रेषित करेंगे । 

कुछ उदाहरण लीजिये । एक कर्त्ता की यह इच्छा हैं कि वह छुट्टो के दिन 
मछली का शिकार करने जाये । मछली वह वस्तु हैँ जिससे लक्ष्य को पूति होगी ॥ 
मछली किसी झील में, गहरे पानी में, पहाड़ियों से घिरे हुए वातावरण में होगी । 
इन सब बातों को स्थिति (आऑप्४४०॥) कहते हैं। वस्तु हमेशा स्थिति में 
होतो है। मान लें कि झील तक पहुँचने के तोन रास्ते हैं । सबसे सुन्दर भौर 
भनोरम रास्ता सबसे लम्बा हैं । दूसरा रास्ता खतरनाक है । सबसे नजदीक का 
रास्ता उजाड़ है। कर्ता के समश्न तीनों रास्ते विकल्प के रूप में उपस्थित हैं ॥ 
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स्वेच्छा से वह इनमें से किसी एक का चयन करेगा । पारसन्स के अनुसार उसका 
चयन निजी और आन्तरिक निर्णय पर आधारित होगा । 

कर्ता द्वारा लक्ष्य तक पहुँचने के रास्ते को सामाजिक क्रिया कहते हैं। यह 
आवदयक है कि कुछ मुख्य पदों की व्याख्या कर दी जाय । 

. कर्त्ता (4७0०) मानव व्यक्ति होता हैं। अपने सन्दर्भ में कर्ता 
स्व (०४०) होता है और दूसरे “आल्टर' (धॉाथ्) कहलाते हैं। दोया दो से 
अधिक कर्त्ता मिलकर सामूहिकता (००॥८८४ंशा(|) बनाते हैं । कर्त्ता व्यक्ति! भी 
हो सकता है और कर्त्ताओं का समूह (सामूहिकता) भी । 'कर्त्ता जो कुछ करता है 
वह उसकी भूमिका (700०) होतो है । सामाजिक मानचित्र पर कर्त्ता कहीं-न-कहीं 
स्थित (0०४०) होता है, जिसे सामाजिक प्रस्थिति (8०८ंक अकप5) कहते 
हैं। अतः हर कर्ता की सामाजिक भूमिका और प्रस्थिति (706 क्षात #श75) 
होती हैं । 


2. भूमिका की उन्मुखता (700७ ०प्रं्राभाणा) 

एक कर्ता दूसरे कर्ता से, कुछ प्रत्याशाएँ रखता है। इन्हीं प्रत्याशाओं के. 
अनुसार वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। भूमिका के इसी 
झुकाव को उन्मुखता कहते हैं । इसी प्रकार की उन्मुखता से सामाजिक संरचना 
बनती है । 

3. लक्ष्य-पूर्ति की वस्तु (००००) 

जिससे लक्ष्य की पूर्ति हो, उसे पारसन्स की शब्दावली में, वस्तु (00००) 
कहते हैं । पारसन्स के अनुसार समस्त वस्तुओं को केवल दो वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है। 

(अ) सामाजिक वस्तु ($००ं६॥ ००]००४७) : व्यवित और व्यवितयों का समूह 
(००६८०८०४ंशा।५) सामाजिक वस्तुएं हैं । 

(ब) गैर-सामाजिक वस्तु (707-80०ं8] 00००७) : व्यक्ति और सामू- 
हिकता को छोड़कर संसार में जो कुछ भी है वह पारसन्स के अनुसार, गेर- 
सामाजिक वस्तु है । जैंसे--प्राकृतिक वस्तुएँ, धमं, कला, कर्मकाण्ड, वैचारिकी 
आादि । लक्ष्य की वस्तु व्यक्ति से बाहर हो सकती है, लेकिन कभी-कभी लक्ष्य 
की वस्तु व्यांवत में ही निहित होती है। जैसे, अपना स्वास्थ्य बनाना, अपने 
को सच्चरित्र बनाना, अपने को सुन्दर बताना । इस सन्दर्भ में, स्वास्थ्य, चरित्र 
और सुन्दरता, लक्ष्य की वस्तुएँ होते हुए, व्यक्ति से बाहर नहीं हैं । ऐसे लक्ष्यों 
की प्राप्ति के लिए व्यक्ति स्वयं अपनी ही ओर उन्मुख होता है । 
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4. स्थिति ( आप्परभांण ) : वस्तु किसी-न-किसी स्थिति में होती है । 
स्थिति की दशाएँ कर्त्ता की क्रिया को प्रभावित करती हैं । आत्महत्या करने के 
लिए कोई व्यक्ति कम ऊँची पहाड़ी से यदि छिछले पानी में कूद पड़ें तो सम्भवतः 
उसकी मृत्यु नहीं होगी । इसका कारण लक्ष्य की दिशाएं हैं । 


5, अभिप्रेरणात्मक उन्‍्मुखता ( प्राणार्थ्रौणाभ गांशाभीणा ) 

कर्त्ता और वस्तु के सार्थक सम्बन्ध को उन्मुखता कहते हैं | इच्छा या 
प्रेरणाओं से प्रेरित होकर व्यव्रित वस्तु को ओर बढ़ता है। पारसन्स ने 
उन्मुखता की बड़ी ही सूक्ष्म व्याध्या तीन निम्नलिखित स्तरों पर की हैं । एक 
व्यक्ति सुनसान मार्ग पर चला जा रहा है। रास्ते में उसे एक चमकदार वस्तु 
दिखाई पड़ती है । ध्यान से देखने पर वह पहचानता है कि यह सोना हैं, फिर 
उसमें सोने को प्राप्त करने की या उसे त्याग देने की इच्छा जागृत होतो है । 
वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता हैं और तभी उसके मन में यह इन्द्र उत्पन्न 
होता है कि उसका यह कार्य नैंतिक दृष्टि से उचित है या अनुचित । उपरोक्त 
उदाहरण से उन्मुखता के तीनों स्तर प्रकट होते हैं जो इस प्रकार हैं : 

( अ ) संज्ञानात्मक ( 76 ००४एंधं४८ ) उन्मुखता के इस स्तर पर कर्त्ता 
वस्तु के प्रति केवल जानकारी प्राप्त कर पाता है । वह केवल इतना जानता है 
कि “यह क्‍या है !” इस स्तर पर वह तटस्थ रहता है । 

( ब ) रागात्मक ( 06 व्वगाव्टां० ) : इस स्तर पर कर्ता में वस्तु 
के प्रति अनुराग, भावना, इच्छा आदि जागृत हो जाती हैं। वह तटस्थ नहीं 
रहता । वस्तु की ओर या तो वह आकर्षित होता है या विकर्षित होता है । . 

(स ) मुल्यात्मक ( 0४० ८एए॥7४५6 ) : इस स्तर पर कर्ता वस्तु और 
अपनी इच्छाओं के प्रति, उहापोही करता है, उसके हर पक्ष का विश्लेषण 
करता है तथा नैतिक निर्णय लेता है | नेतिक निणंय को पारसन्स उन्मुखता का 
विद्येष स्तर मानता हूँ । 
संरूपित परिवर्त्य (एभांथा-एक्षा80025 ) 

कर्ता के समक्ष उपस्थित होने वाले विकल्पों के दो स्रोत होते हैं। नैतिक 
इन्द्-ों ( (७0779 ) का स्रोत कर्त्ता स्वयं होता हैं । अन्य विकल्पों के स्रोत 
बस्तुएँ होती हैं । कर्त्ता अपना विवाह अपनी मर्जी से करे या परिवार के सदस्यों 
की मर्जी से करे । ऐसे नेतिक विकल्प कर्त्ता के अन्त्तम में उत्पन्न होते हें । इन्हें 
नैतिक विकल्प ( ए0:4-(र७॥्785 ) कहते हैं । कर्त्ता यदि दुकानदार से एक- 
घड़ी खरीदने जाय और दूकानदार घड़ी की भ्रशंसा में दो बातें कहें कि यह घड़ी 
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अत्यन्त सुन्दर है, परन्तु अधिक दिन टिकाऊ नहीं है । इस स्थिति में वस्तु की 
ओर से कर्त्ता के समक्ष दो विकल्प उत्पन्न हुए । वह घड़ी की सुन्दरता पर जाये 
या उसके टिकाऊपन पर जाये । इस प्रकार के विकल्पों को बस्तु को प्रकारता 
(००॥०० 77042765) कहते हैं । पारसन्स के संरचित परिवत्यों में से प्रथम तीन 
नैतिक विकल्प कहे जाते हैं और अन्तिम दो विकल्पों को वस्तु प्रकारता कहते हैं । 
( ) अनुशासन मुक्ति बनाम अनुशासनबद्धता 
( भालिएाशोए ए७, ४6०४९ प्रथ्पाशाए ) 

कर्ता जब किसी लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है तो उसके समक्ष पहला 
विकल्‍प यह उत्पन्न होता है कि-- 

( अं ) कर्त्ता नियमों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की पूर्ति करे, या 

(ब ) कर्त्ता नियमबद्ध होकर आवश्यकता की पूर्ति करे । 

यदि वह नियममुक्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो वह समाज के सभी 
नियमों से विमुख हो जायेगा और गैर-सामाजिक ( 707-800ं ) प्राणी बन 
जायेगा । उसके समक्ष फिर कोई दूसरा विकल्प उत्पन्न नहीं होगा | इस विकल्प 
को अपनाने वाले कर्ता का व्यवहार पशु के समान होगा जो अपनी भूख या 
कामवासना की तृप्ति के लिये अनुशासनमुक्त ( शव्णाशं( ) होकर व्यवहार 
करता है। अनुशासनबद्धता या नियमबद्धता ( शव्छिएट्नाट्पॉशपर ) का 
विकल्प अपनाने वाला कर्त्ता समाज के नियमों या अनुशासन को स्वीकारता 
हैं। वह सामाजिक प्राणी होता हैं और ऐसे ही कर्ता के समंक्ष दूसरे 
नैतिक विकल्प उपस्थित होते हैं। अतः पारसन्स के अनुसार, इच्छाओं से 
प्रेरित कर्ता के समक्ष पहला विकल्प तो यह बुनियादी प्रश्न उत्पन्न करता है कि 
वह भनुशासनमुक्त रहेगा या अनुशासनबद्ध रहेगा । व्यावहारिक जगत्‌ में इस 
प्रकार का विकल्प विरले ही उत्पन्न होता हैं। इसलिये कुछ आलोचकों ने पहले 
उभयतोपाष ( 'ं].॥१७ ) जोड़े को खोखला बताया है । 
(2) स्वहित बनाम परहित (सामूहिक-हि6त) (ना ४४, ०गाव्णाष्ंश्) 

विकल्पों का यह जोड़ा हितों के विस्तार का विकल्प उपस्थित करता है ॥ 
कर्ता के संमक्ष दो विकल्‍प होते हैं-- 

(अ) कर्त्ता केवल अपने हित में कार्य करे, या 

(ब) कर्त्ता दूसरों के हित में कार्य करे । 

यदि कर्ता केवल अपने हित में कार्य करेगा तो दूसरों की हितों की उपेक्षा 
करेगा । अगर दूसरों के हित के अनुसार कार्य करेंगा तो अपने हिंत को त्याग 
देगा । जैसे, बर्ग्सा यदि अपनी मर्जी ( 8०४) से विवाह करेगा तो परिवार 
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(०णा००एशं(१) के हित की परवाह नहीं करेगा । यदि परिवार के इच्छानुसार 
विवाह करेगा तो उसे अपने हित का बलिदान करना पड़ेगा | कर्त्ता को इन दो 
विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ेगा । 


(3) सार्वहौकिकवाद बनाम विशिष्टवाद([ फांएथइ्श्योंड॥ ए४. फुआ- 
प्रट्पोक्ांध ) 


यह मूल्यों के विस्तार का विकल्प है । कर्त्ता के समक्ष यह उभयतोपाष इस 
प्रकार उत्पन्न होता है--- 

(अ) वह ऐसे मूल्यों के अनुसार कार्य करे जो सावंलौकिक या सबके लिए 
समान- हों, या 

(ब) वह ऐसे मृल्यों के अनुसार काय॑ करे, जो केवल उसके हित में हों या 
उसके मित्रों, देशवासियों अथवा केवल कुछ के हित में हों । मान लें किसी स्कूछ 
में आग लग जाती है और प्रधानाचायं को यह कहते सुना जाता हैं कि “मेरा 
बेटा कहाँ है ?”” यह विशिष्ट मूल्य का विकल्प हैं। यदि प्रघानाचायं को यह 
कहते सुना जाय कि स्कूछ के “सारे बच्चे कहाँ हैं.” यह सावंभौमिक मूल्य का 
विकल्प है । 
(4) अजित बनाम आरोपित (बलरां०ए०शणला ए5, ३5०7छ/णा) 

सामाजिक कर्ता में दो प्रकार के गुण होते हैं। पहला, ऐसे गुण जिन्हें वह 
अजित करता है । दूसरे ऐसे गुण जिन्हें वह जन्म, लिग, धर्म, जाति आदि के आघार 
पर अपने ऊपर आरोपित पाता है । जैसे “भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति 
जाति है, व्यक्ति कोई नहीं |” प्रत्येक हिन्दू केऊपर उसका जातिगत गुण 
भारोपित है । अपनी बुद्धि, योग्यता, कार्य दक्षता के कारण व्यक्ति जिन गुणों को 
अजित करता है, वे उस पर किन्हीं सामाजिक अथवा प्रजातीय कारणों से आरो- 
पित नहीं होते । कर्ता जब किसी वस्तु ( वस्तु दूसरा कर्त्ता भी हो सकता हैं ) 
की ओर उन्मुख होता है तो उसके समक्ष वस्तु के गुणों को लेकर दो विकल्प 
उपस्थित होते हैं-(अ) कर्त्ता वस्तु से अजित गुणों को प्रधानता दे, या (ब) कर्ता 
वस्तु पर आरोपित गुणों को श्रेय दे । इन विकल्पों को कार्य-सम्पादन (फथरईण- 
7806 ) या गुण (पृणथा09) के आघार पर भी समझा जाता है। “कोई वस्तु 
किस तरह से कार्य करती है,” इसको प्रधानता दिया जाय या केवल यह देखा 
जाय कि उसमें निहित गुण क्या-क्या हैं! | कोई व्यक्ति अच्छे परिवार में जन्मा 
अच्छी सूरत-शकल वाला और घनवान हो सकता है, परन्तु पत्ति की भूमिका में 
अत्यन्त असफल हो सकता हैं। भारतीय समाज में लोग आरोपित गुणों को 
विशेष महत्व देते हैं । व्यक्ति के अजित गुणों को गोण समझते हैं । 
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(5) सम्पूर्ण बनाम अंश (वांप्रिइश655 ४४. 59००ंगिलाए) 


विकल्पों का यह जोड़ा व्यक्ति में रुचि लेने की मात्रा से सम्बन्धित है । 
कर्त्ता अपने कत्तेव्य की पूर्ति करते समय वस्तु में रुचि लेगा, उसके दो विकल्प 
हैं-(अ) कर्त्ता वस्तु के सभी पक्षों अथवा सम्पूर्ण में रुचि ले, या (ब) कर्ता वस्तु 
के किसी विशेष अंश तक ही अपनी रुचि सीमित रखे । माँ की रुचि अपने बच्चे 
के सम्पूर्ण अस्तित्व और उसके जीवन के हर पक्ष से होती है । रुचि का यह स्तर 
सम्पूर्ण में रुचि ( 005९॥655 ) का विकल्प है । वकील अपने मुवक्किल के 
केवल उतने ही अंश में रुचि लेता हैं, जितना कि उसके मुकदमें के लिए जरूरी 
हैं। रुचि की इस सीमा को सीमित रुचि ( ४००7 ) कहते हैं। वर्तमान 
नगरीय जीवन में लोग एक दूसरे के सम्पूर्ण अस्तित्व में रुचि नहीं ले पाते हैं । 
वे एक दूसरे में सीमित रुचि रखते हैं । 

पारसन्स के पांचों संझूपित विकल्पों में से सावंलौकिकंवाद बनाम विशिष्टवाद 
( प्रांए्टडश्षांडा ४३, एकाप०णंथ्यांआ। ) का महत्त्व बढ़ गया है और स्व-हित 
बनाम परहित ( 5 २७. ०णा८टपंशाए ) का महत्त्व घट गया है। संरूषित 
परिवत्यं का उद्देश्य विकल्पों को द्विवर्गाश्रित विभाजन में रखना, मूल्यों के 
विकल्पों को दो जोड़ों में रखना है । व्यक्ति जैसे विकल्प चुनता है, वैसे ही उसकी 
भूमिका होती है । विकल्पों के चयन के अनुसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के गण 
बन जाते हैं । पारसन्स के ये विकल्‍प समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व तीनों पर 
लागु-होते हैं । जैसे-जैसे समाज औद्योगिक होता जाता है, वेसे-वैसे वह अनुशासित, 
स्वहितवादी, सावंलोकिकतावादी, अजितगुणवादो और विशिष्टवादी होता जाता है । 

कर्ता द्वारा लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया सामाजिक क्रिया हैँ । इस प्रक्रिया 
के विश्लेषण में कर्त्ता, स्थिति-में-वस्तु और मूल्य-विकल्पों का अवधारणात्मक 
विश्लेषण सम्मिलित है| यह सम्पूर्ण विइलेषण प्रक्रिया, पारसन्स के सामाजिक- 
क्रिया की परिधि ( &०धंणा प476 ० ए४लि०॥०० ) के अन्तगंत आती है । 


सामाजिक-व्यवस्था ( ४००ंग 59४वथा। ) 


पारसन्स,समाज को व्यवस्था मानता है। व्यवस्था एक प्रकार का गुण है 
जो किसी संगठन में उत्पन्न होता हैं यदि किसी संगठन के अंग इस प्रकार अन्त- 
संबन्धित हों कि किसी एक अंग का प्रभाव पूरे संगठन पर पड़े और पुरे का 
प्रभाव, किसी अंग पर पड़े तो उसे व्यवस्था कहते हैँ । अंश और सम्पूर्ण का ऐसा 
सम्बन्ध कि अंश का प्रभाव सम्पूर्ण पर, और सम्पूर्ण का प्रभाव अंश पर पढ़े 
- तो, व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । समाज के अंग इसी प्रकार के संगठन से जुड़ें 
. हुए हैं। यदि कारखाना बन्द हो जाय तो मजदूर का परिवार संकटग्नस्त हो जायेगा । 
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कारखाने के आस-पास व्यापार मन्दा पड़ जायेगा । एक इकाई सें व्यवधान उत्पन्न 
होने से अन्य इकाइयों में भी व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। इकाइयों के पर- 
स्पर प्रभाव की परस्पर अदला-बदली से समाज व्यवस्था' का रूप. लेता हैं, 
पारसन्स ने इसे अन्तर्गामी तथा निर्गामी (॥77प्रा-0०७७) सम्बन्ध बताया है । 
अन्तर्गामी और निर्गामी प्रभाव किसी माध्यम से अदला-बदला जाता है। जैसे, मुद्रा 
के माध्यम से वस्तुओं का लेन-देन होता है। कारखाना परिवार को मजदूरो-भुगतान 
के माध्यम से प्रभावित करता है । परिवार, श्रमिक (श्रम) भेजकर, कारखाने को 
प्रभावित करता है । यहाँ 'मजदूरी' और श्रम” अदला-बदली के माध्यम हैं । 
समाज की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से इसी तरह अदला-बदली के सम्बन्धों से 
'जुड़कर, व्यवस्था बनाती हैं। पारसन्स की व्याख्या प्रकायंवादी व्याख्या है । अतः 
समाज-व्यवस्था कैसे संगठित रहती है ? इसका उत्तर देने में पारसन्स ने सामाजिक- 
व्यवस्था का जो प्रकार्यात्मक सिद्धान्त दिया है, वह प्रकाय॑वादी परम्परा के 
अनुकूल है । 

पारसन्स का प्रकार्यवाद 


व्यवस्था के रूप में समाज तभी तक चल सकता है जब तक इसमें संगठन 
ओर सनन्‍्तुलन बना रहे। उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पृति होती रहे । 
समाज-व्यवस्था निरन्तर चलती रहने वाली अथवा जीवित रहने वाली घटता हूँ । 
अतः पारसन्स के समाज-व्यवस्था की मुख्य समस्या निम्नलिखित है--- 

(अ) सामाजिक व्यवस्था की मूलभूत शर्ते [॥०-८५एंआं65) क्‍या हैं ? 

(ब) समाज व्यवस्था में इन शर्तों की पूर्ति कैसे होती है ? 


इन दो प्रश्नों के उत्तर में पारसन्स ते सामाजिक-व्यवस्था का प्रकार्यात्मक 
(॥07000०॥8/!) सिद्धान्त प्रस्तावित किया है | 
सामाजिक व्यवस्था के पूर्व-प्रतिबन्ध या शर्तें, ( फ़ाध्नव्व॒णंंभंध४ ० 50लंब 
$५४ंथा॥) 


सामाजिक व्यवस्था के निरन्तर चलते रहने के लिए कुछ शर्तों या पूर्व" 
प्रतिबन्धों का पूरा होना आवश्यक है। पारसन्स ने जो पूवव॑ प्रतिबन्ध बताये हैं, 
'उन्हें हम दो वर्गों में रख सकते हैं । 


(4) यह आवश्यक है कि समाज-व्यवस्था के सदस्यों की शारी रिक आवद्यक- 
ताओं की पूर्ति, सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकूल होना चाहिए। आवश्यक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद सदस्यों को इतनी फुर्सेत होनी चाहिए कि वे 
समाज के सहभागी हो सकें । 
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(2) सामाजिक व्यवस्था के चलने के लिए यह भी आवश्यक है कि सदस्य 
सामाजिक प्रतिमानों (80०७] 70778) के अनुकूल व्यवहार करते रहें । इस 
प्रकार, वे समाज को व्यवस्थित रखने में सहयोग देते हैं । अधिकांश सदस्यों को 
अपनी भूमिकां के अनुकूछठ आचरण करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि 
विघटनकारी और तोड़-फोड़ की क्रियाओं से दूर रहना चाहिए । 


समाज-व्यवस्था के चार अन्य पूर्वप्रतिबन्ध (0प7 5ए्रशंप््व॑ ज़ाततक्षा$ रण 
802 5एशंथा) 

सामाजिक व्यवस्था के सिद्धान्त को और प्रखर करते हुए पारसन्स ने चार. 
समस्याओं की अवधारणा बनायी है । व्यवस्था को जीवित रखने के लिए इन 
चारों की पूति आवश्यक हैं। अतः प्रकायंवादी विश्लेषण के अन्तगंत ये चारों. 
समस्याएँ भी पूर्वप्रतिबन्ध के समान हैं। पारसन्स ने अपनी पुस्तक “सोशल 
सिस्टम” (8024) $५86०००) में इन समस्याओं के प्रति संकेत किया हैँ ॥ उस 
पुस्तक में भूमिकाओं के विभेदीकरण (५र्यश्चिष्पा/880॥ ० 7068) के अन्तगंत 
इनका उल्लेख किया गया हैं । 


. समायोजन (249.ए/4४०7) 

2, लक्ष्य-पूति (902-कक्ागरात॥था।) 

3. संकुलन (7/6874007) ; 

4, संरूप-अनुरक्षण (7.,8०7०५) 
समायोजन (& + 2428794॥70०7) 

समायोजन उप-व्यवस्था के अन्तंगत वे सभी प्रकाय॑ आते हैं, जिनके हारा 
सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताएँ अनन्त हैं 
और साधन सीमित हैं । सामाजिक-व्यवस्था का यह काय॑ है कि सीमित साधनों 
सै, अधिक-से-अधिक. सदस्यों की, अधिकन्से-अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की 
जाये । समस्त प्राकृतिक एवं भौतिक साधनों का उपयोग समायोजन होता है ! 
पारसन्स इस उप-व्यवस्था को अर्थ॑-तंत्र (४76 €०णाणाए) की संज्ञा भी 
देता है । 
लक्ष्य-पुति (6 < 004/-क४थांत०7) 

समाज-व्यवस्था के कुछ लक्ष्य होते हैं । साधनों को लक्ष्य की पूर्ति में लगाना 
तभी सम्भव हैं जब शक्ति का प्रयोग किया जाय । राज्य की संस्था शक्ति का 
प्रयोग करती है। पारसन्स इस व्यवस्था के राज-तन्त्र (ए0709) की संज्ञा 
देता है | 
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संकुलन ( 5-776४ाथांणा ) 

समाज-व्यवस्था में अनेक उपव्यवस्थाएँ होती हैं । अथं-व्यवस्था, राजनोतिक 
व्यवस्था, दौक्षणिक व्यवस्था, सैन्य-व्यवस्था आदि उप-व्यवस्थाओं का परस्पर 
ऐसा संकुलन होना चाहिए कि सभी मिलकर समाज व्यवस्था को चलाने में 
सहायक हों । अतः सभी उप-ब्यवस्थाओंकी एकसूत्र में बाँघे रहने का कार्य 
संकुलन कहलाता हैं । 
संख्प-अनुरक्षण ( ॥, « 7,86709 ) 

समाज व्यवस्था गतिमान रहती हैं । उसमें तरह-तरह के तनाव और विचलन 
की प्रवृत्तियाँ उमरती रहती हैं । व्यवस्था तभी चल पावेगी जब कि इन प्रव- 
त्तियों पर नियन्त्रण रखा जाये । समाज व्यवस्था की ओर से यह प्रयास किया 
जाता हैं कि सदस्यों की इच्छाएँ यथार्थ की सीमा से अधिक न होने पायें। अतः 
सांस्कृतिक मर्यादाओं के अन्तगगंत ही सदस्यों की इच्छाओं को सीमित रखना 
( एभा८ा॥-॥)(08706 ) समाज-व्यवस्था का कार्य है । 


पूर्वोक्त चारों प्रकार्यात्मक समस्याओं का समाधान करना समाज-व्यवस्था 
का प्रकाय॑ हैं। व्यवस्था के रूप में समाज तभी तक चल सकता है, जब त्तक इन 
चारों पूव॑-प्रतिबन्धों की पू््ति होती रहे । 
संकुलन एवं नियंत्र ण ( 7768थ007 & (०४६४० ) 

पारसन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धान्त की केन्द्रीय समस्या एकीकरण 
( संकुलन .) है। समाज-व्यवस्था को छिन्‍्न-भिन्‍न नहीं होना चाहिए । परिवत॑न 
की प्रक्रिया भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनसे विधटन उत्पन्न हो जाये । 
प्रतिदिन के विघटनकारी व्यवहारों पर भी नियन्त्रण रखना चाहिए। यह सभी 
समस्याएँ सामाजिक-नियन्त्रण के अन्तगंत आती हैं।॥ विचलन और नियन्त्रण की 
समस्याएँ समाजीकरण के प्रारम्भिक काल से आरम्भ होकर जीवन भर चलती 
रहती हैं । सामाजिक-व्यवस्था के सन्दर्भ में इन्हें निम्नलिखित के सन्दर्भ में 
समझा जा सकता है--- 

. समाजीकरण ( 50०8॥58007 ) 

2. संस्थात्मीकरण ( ॥॥0000745%007 ) 

3. सामाजिक नियन्त्रण ( ४००७।-००॥४०! ) ह 

उपर्युक्त तीनों ही प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं। सदस्य की 
भूमिका का स्पष्टीकरण संस्थाएँ करती हैं । कम-काण्डीय व्यवहार और विदवास 


पद्धतियों से सांस्कृतिक प्रतिमानों को छाग्रू किया जाता है। विचछनकारी प्रबु- 
3 
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त्तियों को, समाज-व्यवस्था से, इस विधि से निकाला जाता है कि उनसे क्षति न 
पहुँचे । इस विधि को सेफ्टो वाल्व ( &80४-ए&ए० ) कहते हैं । 

सामाजिक-व्यवस्था में एकीकरण को व्याख्या पारसन्स ने एक और स्तर पर 
भी की है । पुर्वोक्‍त चारों उप-व्यवस्थाओं में ( &, 0, !, 7, ) परस्पर सम्बन्ध 
होता है। इनमें अन्तसंम्बन्ध का आधार विनिमय ( «णाक्आा2० ) है। जैसे 
ग्राहक और दूकानदार के बीच विनिमय का माध्यम मुद्रा है, उसी तरह इन उप- 
व्यवस्थाओं में भी विनिमय के माध्यम ( 7०ताणा ० ७एला8॥86 ) हैं । निम्नां- 
कित तालिका में इसे दिखाया गया है । 







है| 
है 
जि 
छः 


255 संहिता का भावनात्मक पक्ष 
क्लिक लिििनच्चििख्ज््ल्ल्त 


जेलिऊ परिभाषा 
-....-जजत-सलअइसलअइ नोननन्ओेण 





प्रभावकारकों के रूप में प्रत्येक उय-व्यवस्था एक दूसरे से अन्तःसम्बन्धित हैं । 
इनके परस्पर सम्बन्ध अन्तर्गामों-तिर्गामों विनिमप्र पर आधारित हैं । इस प्रकार 
के अन्तसंम्बन्धों के दो परिणाम निक्रलते हैं। पहला, समाज संगठित होकर 
व्यवस्था का रूप लेता है। दूसरा, समाज व्यवस्था नियन्त्रित होती है । 
सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 

पूर्वोक्त चारों उप-व्यवस्थाओं के अन्तसंम्बन्धों में यदि परिवतन होने छगता 
है तो पूरी समाज-व्यवस्था भी परिवर्तित होने छूगती हैं ॥ पारसन्स सामाजिक- 
स्थिरता का सिद्धान्तकार है। परिवर्तन पर विशेष ध्यान पारसन्स ने बाद में 
दिया। अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम ( $0०ं 5986॥ ) में पारसन्स ने परि- 
वतन! और “प्रक्रिया” में अन्तर किया है। परिवर्तन के अभाव में भी समाज में 
प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं, मगर परिवर्तत बिना प्रक्रियाओं के नहीं होता । 
सांमाजिक-व्यवस्था के सन्तुलन के भंग होने से परिवर्तन को समध्या उत्पन्न होती 
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है । पारसन्स ने परिवर्तन के दो स्वरूप बताये हैं। पहला, परिवतंन प्रक्रिया 

चलती रहती है, परन्तु व्यवस्था बनी रहती हूँ । दूसरा, सामाजिक व्यवस्था का 
ही परिवर्तित हो जाना । पारसन्स ने परिवर्तन के कुछ कारक भी बताये हैं ४ 

. व्यवस्था में व्यापक असन्तोष । 

2. अशान्ति के लक्षणों का प्रकट होना । 

3. तनाव को सम्हालने का प्रत्यक्ष प्रयास करना । 


4. परिवतंन की गतिशक्ति बढ़ाने वाली नयी विचारधाराओं का प्रसारण 
होना । 


5. नये विचारों को वास्तविक स्वरूप देने का प्रयास करना । 


6. नये विचार, नये व्यवहार, नये लक्ष्य और नये आविष्कारों का लागू 
करना । इसे नवोनीकरण कहते हैं । 

नवीनीकरण को समाज में स्वीकृति दिलाने से प्रत्येक परिवतंन की घटना 
में संस्थागत दृढ़ता की संरचना टूटतो है और समाज में तनाव उत्पन्न होता है । 
नये विचारों को कुछ महत्त्वपूर्ण छोग अपनाते और प्रसारित करते हैं। धीरे- 
चीरे परिवतंन का प्रभाव समाज में स्थिर हो जाता है। कुछ दिनों बाद स्वार्थ 
“निहित समूह असन्तोष फैलाते हैं और फिर परिवत॑न की पूर्वोक्त प्रक्रिया चल 
'निकलतो है। हाल के प्रकाशित कुछ लेखों में पारसंन्स ने परिवर्तन के विकास- 
वादी सिद्धान्त का समर्थन किया है । पारसन्स ने स्पेन्सर के पुराने विचारों को 
नया रूप दिया है। दुर्खाम का प्रभाव भो पारसन्स पर प्रगट होता है। स्पेन्सर 
के उद्विकासवादी सिद्धान्त के समान, पारसन्स ने भी उद्विकास को प्रक्रिया 
(ए70००४४५ ० ०ए०प४०॥) के निम्नलिखित लक्षण बताये हैं । 

, सामाजिक-व्यवस्था का विभेदीकरण होना । विभेद से उत्पन्न इकाइयों 
का प्रकार्यों का एक-दूसरे पर निर्भर होना । 

2, उद्विकास के साथ एकीकरण के नये नियमों और उपायों का लागू होना । 

3, विभेदीकृत व्यवस्था का अपने परिवेश से नया सामंजस्य स्थापित करते 
हुए जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाना । 

परिवर्तेत को उद्विकास के रूप में रखते हुए पारसन्स यह प्रमाणित करना 
चाहता है कि समाज-व्यवस्था, बिना भंग हुए भी, परिवर्तित हो सकती हैं। 
पारसन्स के प्रकार्यवाद की समालोचना 


सन्‌ 960 के आस-न्वाप्त आलछोचकों ने पारसन्स की सामाजिक व्यवस्था 
'पर प्रश्न-चिह्न लगाना प्रारम्भ कर दिया। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया कि 
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पारसन्स जिस सामाजिक-व्यवस्था की अवधारणा प्रत्तावित करता है, क्या वह 

“वास्तविक' जगत्‌ में पायी जाती हैं ? पारसन्स का दावा है कि व्यवस्था संबन्धी 
उसकी अवधारणाएँ वास्तविक भी हैं । परन्तु डेहरन्डाफ ने पारसन्स के प्रकाये- 
वादी विश्लेषण को स्वप्न-चिस्तन! (घा०७4) बताया है। उसके अनुसार पार- 


सन्‍्स की अवधारणाएँ बताती हैं कि-- 

(अ) समाज-व्यवस्था का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है । 

(ब) समाज-व्यवस्था में मूल्यों और प्रतिमानों पर मतैक्य (०075७॥3575) 
हैं, इसलिए यह संगठित हैं । 

(स) समाज-व्यवस्था का सिद्धान्त यथा-स्थिति (8(48७5-प००) के उपायों 
को बताता है । 


समाज व्यवस्था की ऐसी परिकल्पना 'सन्‍्तुलन” पर अत्यधिक बहू देती है ॥ 
पारसन्स क्रान्ति! के स्थान पर 'उदुविकास' को महत्त्व देता हैं । 


8ए5एएछर एापए85 
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अध्याय---4 


राबट मेन : मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त 
( 7708ए0९' %एऑर।0प : )शग ४8-२७ र०४ 7प्त&02९? ) 


श्र कार्यवादी विश्लेषण में मर्टन का योगदान 
( शिशाणा'3 ९0ण्राशणाता [0 घितांणान। शा एंड ) 


मर्टन को हम एक ऐसा समाजवैज्ञानिक कहेंगे जो तथ्यों के अतिरिक्त किसी 
दूसरी बात पर निर्भर नहीं होना चाहता । पारसन्स का समाज-व्यवस्था का 
सिद्धान्त मर्टन के लिए मात्र सामाजिक दर्शन! है। तथ्यगत जीवन उससे भेल 
नहीं खाता है । पारसन्‍न्स की आलोचना करते हुए म्ठन ने पूर्ववर्ती प्रकार्मवादियों 
की स्थापनाओं की भी कड़ी आलोचना की है। वे जो कुछ कहते हैं, उसका 
तथ्यग्रत प्रमाण क्या है ? क्या उनकी अवधारणाएं प्रतिदिन के जीवन के तथ्यों 
से मेल खाती हैं ? क्या सचमुच सामाजिक-व्यवस्था एकीकरण (7#ए८ट्टा॥0०॥) 
'पर केन्द्रित है ? यदि एकीकरण सामाजिक-व्यवस्था का मूल आधार हूँ तो 
उसकी मात्रा क्या है ? क्या सामाजिक-व्यवस्था पूर्व प्रतिबन्धों (976-०0५०४७॥/०७) 
को पूरा किये बिना जीवित नहों रह सकती ? क्‍या समाज की हर सांस्कृतिक 
शटना या संरचना सामाजिक एकीकरण में सहयोग देती हैं ? मर्टल ने इर प्रश्नों 
को उठाकर पूव॑वर्ती प्रका्यवादी विसलेषण को कुछ स्थापनाओं को नकारा है । 
उनको नकारते हुए मर्टन ने प्रकाययंवादी विश्लेषण की पद्धति में कुछ पैराडाइम 
( 74४08775 ) जोड़े हैं. और मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्तों ( ण्यांत06-478० 
60765 ) का निर्माण किया हूँ । 
सामाजिक जगत जैसा प्रतीत होता हैं, उसे वैसा ही प्रस्तुत करता चाहिए । 
समाज के विषय में जब तक पर्याप्त आँकड़े एकत्रित न हो जायें तब तक पारसन्स 
के समान, महान्‌ सिद्धान्त (हाश्ात ०07) बनाना उचित नहीं है । मर्टन का 
तक यह है कि जब तक समाजविज्ञान की अनुसंघान पद्धति बहुत विकसित नहीं 
हो जाती, तबतक हमें मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त बनाना चाहिए। भौतिकी के 
माडल ( ॥ए४८5-7006८] ) पर समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त अभी नहीं बनाये 
जा सकते । वैज्ञानिक सिद्धान्त केवल प्राकृतिक विज्ञानों की थाती नहीं हैं ॥ अपनी 
सीमाओं के अन्तगंत, समाजविज्ञान में भी वैज्ञानिक सिद्धान्त बनाये जा सकते हैं । 
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सिद्धान्त ऐसे बनाने चाहिए जिनका निष्कर्ष, उनसे भी व्यापक सेद्धान्तिक 
निष्कर्षों से मेल खाता हो । प्रतिदिन की जीवन की समस्याओं पर मध्य-सी मा> 
वर्ती सिद्धान्तों को बनाकर उन्हें अतिव्यापक सिद्धान्तों के प्रकाश में देखा जा 
सकता हैं। सामाजिक विघटन की व्यापक प्रक्रिया (जिस पर अनेक सिद्धान्त- 
कारों ने मत व्यक्त किये हैं) के अन्तर्गत रखकर मर्टन के आदर्श॑यून्यता (5०८ं॥- 
ध्य०7्रां०) के सिद्धान्त को परखा जा सकता हैं । ऐसा करने की विधि भी मर्टंत 
ने प्रकार्यात्मक शब्दं-रूपावली (7०7णातवं फ्आ498775) द्वारा बताया है 
मर्टन के हाथों में प्रकार्यावाद, एक प्रकार की कार्यंविधिकी बन गया हैं । सामा- 
जिक प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण और अमहत्त्वपूर्ण का भेद करते हुए मध्य-सीमावर्ती, 
सिद्धान्त बनाने का प्रयास किया गया हैँ । 

स्टन ने प्रकायवाद की तीन प्रमुख स्थापनाओं में अपना योगदान किया है-- 

(अ) सामाजिक-व्यवस्था की प्रकार्यात्मक एकत्ता (0० चितरणांणा॥।] णो 
ण 802०2 ४ए४९॥) 

(ब) सामाजिक घटनाओं को प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता (76 णिालांगाओ 
, एएंएथब्ब(9 छा 5004 गा) 

(स) सामाजिक-व्यवस्था फे लिये प्रकार्यात्मक घटनाओं की अनिवाय॑ंता 
( 06 ॥7059थइबजा]॥ए ण॑ गाएागाबा ॥छाड णि' 50०ं॥. 8एडछा ) 

मटंन यह नहीं मानता कि सामाजिक-व्यवस्था में एकता होती ही है । यदि 
ऐसा मानकर चले तो समाज की एकता भंग करने वाली बहुत सारी घटनाओं 
की. उपेक्षा हो जायेगी। रेडक्लिफब्राउन,- दुर्खीम और पारसन्स के समान, 
सामाजिक-व्यवस्था की' एकता को, मर्टन मानकर नहीं चलता है । अगर सामा- 
जिक व्यवस्था में एकता हैँ तो उसे तथ्यगत प्रमाणों के आधार पर देखा जा 
सकता हैं । एकता के स्तर को समझा जा सकता है । अगर एकता को मानकर 
चलेंगे तो विविधता और विघटनकारी तत्त्वों का विश्लेषण नहीं हो पायेगा ॥ 


सटन यह नहीं मानता कि समाज की सभी घटनाएँ व्यवस्था की एकता 
के लिए आवश्यक हैं। मालिनोवस्की ऐसा मानकर चलता है कि प्रत्येक रीति- 
रिवाज, प्रत्येक भौतिक वस्तु, प्रत्येक विचार और विश्वास सामाजिक व्यवस्था: 
के लिए आवश्यक हैं। इसके विपरीत मर्टंन दो बातों पर जोर देता हैं । पहला, 
घटनाएँ केवल प्रकार्यात्मक ही नहीं होतीं, बल्कि अकार्यात्मक (69४ी77०70॥9) 
भी होती हैं । इसरा, सामाजिक घटनाओं के कुछ परिणाम ऐच्छिक और प्रगट 
(०४४77/४) होते हैं और कुछ अनैच्छिक और अप्रगट ([%०॥) होते हैं । 

मर्टन यह नहीं मानता कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार्य॑ 
और जावच्यकताएँ ( क्रा।८ए &ए6 ए्रा०णा&757 ) अनिवार्य होता हैं। एक 
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ही प्रकार की आवद्यकताएँ हर सामाजिक-व्यवस्था को जीवित नहीं रखती । मर्टंन 
का कथन है कि किसी सामाजिक-व्यवस्था के छिए कौन-सी आवश्यकताएँ अनि- 
वाय॑ हैं, इसे तथ्यों के आधार पर ही बताया जा सकता है । मर्टन यह भी नहीं 
सानता कि किसी आवश्यकता की पूर्ति किसी एक ही प्रकार की सामाजिक-संरचना 
से हो सकती है। वैकल्पिक संरचना ( क्षौक्षा॥0ए6 ॥6०क्ांआ। ) से 
भी किसी आवश्यकता की पति हो सकती है। जैसे, वर्तमानत्न भारतीय राजनीत्ति 
में राजनीतिक दलों के कमजोर होते हो जाति-व्यवस्था की वैकल्पिक संरचना 
राजनीतिक शक्ति का रूप ले रही है । 

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्तों के निर्माण के लिए 
मर्टन ने प्रकार्यात्मक व्याख्यासूत्र या पैराडाइम प्रस्तावित किये हैं । इन सूत्रों 
के आधार पर सामाजिक घटना की व्याख्या करके, जब सिद्धान्त निर्मित किये 
जायेंगे तो वे मध्यत्तीमावर्ती सिद्धान्त होंगे । अतः मध्यसीमावर्ती सिद्धान्त को 
समझने के लिए दो बातों को समझना आवद्यक है--पहला, मर्टन के प्रमुख 
पैराडाइमों का महत्त्व । दूसरा, मर्टन के कुछ मध्य सीमावर्ती सिद्धान्तों ( जैसे, 
प्रसंग-समूह व्यवहार और सामाजिक आदशं-शून्यता ) की व्याख्या जो आधुनिक 
समाजविज्ञान में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो चुके हैं । 
मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त क्‍या है? ( श् 8 77000-8786 ४००५ ?) 

मटंन के अनुसार समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त तकवाक्‍्यों ( ४७ ० छा०7०आए- 
०005 ) के ताकिक अन्तसंम्बन्धों की ऐसी व्यवस्था है, जिससे तथ्यगत समानताएँ 
( ०णणंएंप्डे प्रागिएयां68 ) प्राप्त की जा सकें । सिद्धान्त तथ्यों पर आधारित 
होगा । तथ्यों के अनुसार तकंवाक्य बनाये जायेंगे । इन तकंवाक्यों को ताकिक 
नियमानुसार सूत्रबद्ध किया जायेगा । इस प्रकार सिद्धान्त का निर्माण होगा। 
मध्य-सीमावंर्ती सिद्धान्त की व्याख्या करने में मर्टन ने सिद्धान्त की इसी परि- 
भाषा का उपयोग किया हैँ । मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त का औचित्य बताते हुए 
मन ने यह प्रमाणित. करने का प्रयास किया है कि पूर्ण व्याप्त सिद्धान्त ( (04 
8प्रछ०7 0609 ) का निर्माण समाजविज्ञान में अभी सम्भव नहीं हैं। जबतक 
समाजविज्ञान सक्षम नहीं हो जाता, तबतक मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त हो बनाना 
उचित होगा । पारसन्स या सारोकिन के समान पूर्ण व्यवस्था का सिद्धान्त देना, 
समाजविज्ञान नहीं है । इसे दर्शन की पद्धति ( ४५ड७० 0०0 ए्चा।050909 ) 
कहना ही उचित होगा । सम्पूर्ण सिद्धान्त के पक्षधर भौतिकी माडल ( 99808 
7006 ) के आधार पर समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त बनाना चाहते हैँ । मर्टन उनकी 
महत्त्वाकांक्षा को अभी सार्थक नहीं मानता । इस सम्बन्ध में मर्टन के कुछ तक 
निम्नलिखित हैं 4 
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. सम्पूर्ण व्यवस्था का सिद्धान्त देने वालों में यह भ्रम है कि व्यापक आँकड़ों 
के अभाव में भी सम्पूर्ण सिद्धान्त बन सकते हैं, जब कि प्राकृतिक विज्ञानों में भी 
पूर्ववर्ती आँकड़ों के अभाव में सिद्धास्त नहों बनते । समाजविज्ञान आँकड़ों के 
संग्रह में अभी बहुत पीछे है । 

2. दूसरी भ्रान्ति इस मूल से उत्पन्त होती हैं कि इतिहास की एक ही अवधि 
में सभी विज्ञान समान रूप से परिपक्व होंगे । प्राकृतिक विज्ञानों के विकास में 
पिछले 350 वर्षों का इतिहास है, जितना श्रम और धन उनके विकास में लगा 
है, उसकी तुलना में समाजविज्ञान बहुत पीछे है। अतः सम्प्रति समाजविज्ञान 
प्राकृतिक विज्ञानों के समान परिपक्व नहीं हो सकता | 


3, तीसरी आआन्ति इस भूल से उत्पन्न होती है कि जैसे भौतिकी में सम्पूर्ण 
सिद्धान्त ही होते हैं, जबकि भौतिकशास्त्री स्वयं यह मानते हैं कि सम्पूर्ण सिद्धान्त 
बनाना उनके लिए भी निकट भविष्य में सम्भव नहीं है । 

इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए मर्टन ने मात्र मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त 
निर्माण के औचित्य और विधि पर प्रकाश डाला है। मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त 
की परिभाषा देते हुए मर्टन ने लिखा है कि प्रतिदिन की घटनाओं को परिसोमित 
( 4७॥४7580 ) करके सिद्धान्त निर्माण करता चाहिए। जब सामाजिक घटना 
परिसीमित कर दी जाती हैं तो उसे कोई नाम ( 489०] ) दे दिया जाता है । 
जैसे, प्रसंग-समुह व्यवहार, आदर्शशून्यता, प्रभाव के प्रारूप, कर्मचारोतन्त्र, प्रचार, 
आदि । सिद्धान्त के दो प्रचलित स्वरूप हैं। पहला, अतिव्यापक सिद्धान्त या सामान्य 
सिद्धान्त ( आशय ध०079 ) : ऐसे सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज-व्यवस्था के बारे 
में होते हैं, जैसे, पारसन्स का समाज-व्यवस्था का सिद्धान्त है । दूसरे, अतिसीमित 
सिद्धान्त होते हैं जिनका सम्बन्ध छोटी इकाइयों से होता है । जैसे, छोटे-छोटे 
समूहों के व्यवहारों पर बने हुए सिद्धान्त । मर्टंन का कहना है कि पहले प्रकार 
का सिद्धान्त बनाना सम्भव नहीं है तथा दूसरे से कोई फायदा नहीं है। इसलिए 
ऐसे सिद्धान्त बनाना चाहिए जो अतिसीमित भी न हों और अतिव्यापक भी न 
हों, बल्कि एकसमानता के आधार पर व्यापक हों । इसे मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त 
कहते हैं । इस आधार पर प्रतिदिन की वटनाओं से सम्बन्बित सामाजिक व्यवहार 
में तथ्यगत. एकछूपता ( 095७7ए०१ प्रधंणिएां।65. ) स्थापित करना, मध्य- 
सीमावर्ती सिद्धान्त का उद्देश्य है । 


मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त के पक्ष में मर्ठेन ने कुछ तर्क प्रस्तुत किये हैं। दुर्खीम 
के आत्महत्या के सिद्धान्त को मर्टन ने मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त का एक अच्छा 
उदाहरण माना हैं। मटंन के तक को भली-माँति समझते से यह पता चलता हु 
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कि मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त व्यापक निष्कर्षों प्र आधारित, छोटे निष्कर्ष हैं । 
तक॑पद्धति में इसे सामान्य से विशेष की ओर ( #०॥ हाथ] ६० एथ०ए|७7 ) 
चलने की प्रक्रिया कहते हैं | जैसे-- 

मनुष्यों के सभी कबीले मरणशोल हैँ । 

रोमां जिप्सियों का कबीला, मनुष्यों का कबीला है । 

यह कबीला भी मरणशील है । 

उपर्यक्त उदाहरणों में “मनुष्यों के सभी कबीले मरणशील हैं,” ,यह एक 
आगमनमूलक ( (०१ए०४४७ ) सामान्य निष्कर्ष है । इसके आधार पर मनुष्यों के 
एक समूह ( रोमां जिप्सी ) के विषय में निष्कर्ष निकाल लिया गया है । मर्टेत के 
अनुसार यह निष्कर्ष मध्यसीमावर्ती है । इसके विपरीत अतिसीमित निष्कर्ष का 
उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे-- 

सभी मनुष्य मरणशील हैं । 

राम एक मनुष्य है 

इसलिए राम मरणशील है । 

अतिसीमित निष्कर्षों को भी मर्टन नहीं चाहता और अतिव्यापक निष्कर्षो 
की भी सम्भावना नहीं देखता । अतः व्यापक सत्यों के आजार पर वह मँझोले 
सत्य की स्थापना करना चाहता हैं। व्यापक सत्यों की खोज मर्टन समाजशास्त्रीय 
विचारकों की रचनाओं में करता है ॥ जैसे-दूस रों से तुलना करके अपना मूल्यांकन 
करना एक सामान्य सत्य है ( मीड )। इसके आधार पर मर्टन ने प्रसंग-समूह 
व्यवहार का मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त बना लिया । मर्ठंन इस प्रकार के निष्कर्षों 
को सामान्य निष्कर्ष न कहकर “साधारण विचार” ( भं79]6 4064 ) कहता है । 
वैज्ञानिकों के कुछ साधारण विचारों को मर्टन अपने समथथेन में रखना चाहता 
है । गिलबट ( 0॥0०४ ) का साधारण विचार यह है कि पृथ्वी एक चुम्बक़ है। 
बोयल ( 8090 ) का सरल विचार है कि वातावरण हवा के समुद्र के समान है । 
इन सरल विचारों से प्रतिदिन की घटनाओं के विषय में परिकल्पनाएँ ( 779०- 
8868 ) बनायो जा सकती हैं और उनका परीक्षण किया जा सकता हैँ । 

मर्टंन का कहता है कि मध्यसीमावर्ती सिद्धान्त बनाना समाजविज्ञान के लिए 
नोति ( 70॥09 ) का प्रइत है । समाणशा स्त्रियों में इस त्तीति को लेकर मतभेद हैं । 
प्रकार्यात्मक शड्द-हपावलियाँ ( धित०४०7०] 94/&8775 ) 

मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्त निर्माण के लिए मर्टंत ने | व्याख्या-सुत्र ( आन 
श०४ 937808 05 ) बताये हैं ॥ सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण जब इन 
सूत्रों के अनुसार किया जायेगा, तभी मध्यवर्ती सिद्धान्त बनेंगे । 
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. प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए उन इकाईयों को निर्धारित करना, जिनसे 
प्रकाय॑ फलित होते हैं । प्रकायं, सामाजिक-भृमिका, संस्था, संस्क्ृति, समूह, संगठन 
आदि कार्यों में देखे जा सकते हैं । 

2. अभिप्रेरक आँकड़ों की खोज करना। इससे पता चलता हैं कि किन 
विचारों, इरादों और इच्छाओं के कारण सामाजिक व्यवहार किया जा रहा हैं । 


3. सामाज़िक घटनाओं के परिणाम का पता लगाना। सामाजिक घटनाओं 
के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हँ-- 


(अ) प्रकार्यात्मक ( जिलांणान! ) 

(ब) अकार्यात्मक ( 09४प०४०१४] ) 

(स) अनावश्यक परिणाम ( ग्रणा-णिा०धं०णकं ) 
(द) प्रकट परिणाम ( शाक्षा।०8-पिशलांणा ) 
(य) अप्रकठ परिणाम ( ]8७॥४-णिा०४ंण) ) 


4. यह पता लगाना कि किसी इकाई का प्रकार्यात्मक प्रभात कहाँ तक और 
किन इकाईयों पर पड़ रहा है । 

» यह पता लगाना कि किसी व्यवस्था के जीवित रहने के लिए वास्तव मे 
किन आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवांयं है । 

» यह पता लगाना कि किन तरकोबों से सामाजिक पभ्रकाय॑ होते हैं । 

7. यह पता लगाना कि यदि किसी एक प्रका4 को रोक दिया जाय तो 

उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी । 
8. यह पता लगाना कि कोई घटना किस प्रसंग में हो रही है । 
9. यह पता लगाना कि गति और परिवततंन कैसे चल रहे हैं । 


््ञ 


8] 


0. यह पता लगाना कि प्रकार्यात्मक विइलेषण किस प्रकार विश्वसनीय हैं 


]. यह पता लगाना कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण की वैचारिकी ( 4660089 ) 
किस प्रकार विइलेषण को प्रभावित कर रहो है । 


मर्टन का प्रत्येक पैराडाइम किसी-न-किसी बुनियादी खोज की ओर इंगित 
करता है। अर्थात्‌ सामाजिक घटना के विश्लेषण में अनुसंघानकर्त्ता को क्या- 
क्या देखने और जानने का प्रयास करना चाहिए.। व्याख्या के इन सूत्रों से 
विश्लेषण व्यवस्थित और ताकिक हो जाता है। यह भी पता चलता हैं कि 
दृष्टिगोचर व्यवहार किस प्रकार आदशं-व्यवहार से भिन्न हैं । इन सूत्रों से आत्म 
प्रधान तथ्यों ( $प्र/|४००८४९ 2४००० ) की भी पकड़ हो जाती है । प्रकायंवादी 
विहलेषण में मर्टन का विशेष योगदान, परिणामों के विश्लेषण के कारण है ॥ 
परिणामों के स्वरूप प्रकार्यात्मक ( णि॥0४078। ), अप्रकार्यात्मक ( 098परि- 
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लांणां ), प्रकट ( गक्षांधिशं ) और अप्रकट ( ।धांथां ) हैं । इनका विवेचन 
अलग से किया गया है। 


परिणामों का विवेचन ( क्रा्रएअआंड ण घिलांणाने ०078८0फएशा०65 ) 


परम्परागत प्रकायंवादी विइलेषण पद्धति से मर्टन का प्रकायंबाद कुछ भिन्‍न 
है । कुछ आलोचकों ने मर्टन के प्रका्यंवादी विइलेषण को 'सन्तुछित प्रकायंवाद' 
( ०१०९० प्रत०४०॥4॥५॥ ) की संज्ञा दी है । मर्टन का योगदान दो कारणों 
से सन्तुलित कहा जा सकता है--- 


( अ ) मर्टन ने विचछनकारी एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को भी अपने 
प्रकार्यात्मक विदलेषण में स्थान दिया है । 

( ब ) मर्टन ने अप्रकट ( ॥4०॥ ) परिणामों की व्याख्या करके प्रकार्यात्मक 
विद्लेषण के अघूरेपन को दूर किया हें । सामाजिक घटनाओं के निम्नलिखित 
परिणाम निकल सकते हैं--- 


4. प्रकट परिणाम ( ग्राध्ां८िड 0०075९प०९॥०९5 ) 


प्रकट परिणाम उन परिणामों को कहते हैं, जिनके घटित होने का अनुमान 
पहले से हो रहता है । ऐसे परिणामों को पहले से जाना जाता है और इरादे के 
साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हैं कि अनुमानित परिणाम निकल आवे ॥ अगर 
व्यक्ति का उदाहरण लें तो कर्त्ता इन परिणामों को जानता हैं, चाहता हैं और 
उनका इरादा रखता है । जब ऐसे परिणाम निकलते हैं तो आइचयं नहीं होता । 
सामाजिक स्तर पर देखा जाय तो करू-कारखाने लगाने के परिणामस्वरूप 
रोजगार बढ़ता हैं । संगठन का आकार बड़ा होने से नौकरशाही की प्रवृत्तियाँ 
बढ़तो हैं। किसी समूह में सदस्यों के सामाजिक-स्तर में समानता आने से 
एकता बढ़तो हैँ ॥ इस तरह के परिणामों को प्रकट परिणाम कहते हैं । सामा- 
जिक घटनाओं के विहलेषण में इन परिणामों के प्रभाव को स्थान मिलना 
चाहिये । प्रकट परिणामों से उस सामाजिक संरचना का भी पता चलता हैँ 
जिसके कारण परिणाम प्रगट होते हैं । 
2, अप्रकट परिणाम ( ]8/०7६ ८००75९60ए०॥085 ) 

अप्रकट परिणाम वे परिणान हैं, जिन्हें न तो कर्त्ता जानता हूँ. न चाहता हैं 
और न उनका इरादा रखता है, लेकिन ऐसे परिणाम उसी के व्यवहारों से फलित 
होते हैं । चोर, चोरी करते समय यह नहीं समझता कि चोरी की घटनाओं के 
कारण लोग बहुत सतर्क हो जायेंगे, और वह पकड़ लिया जायेग्रा ॥ दुश्मन-राष्ट्र 
भाक्रमण करते समय यह अनुमान नहीं लगा पाता कि जिस राष्ट्र पर आक्रमण 
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किया जा रहा है, उसमें आक्रमण के कारण, अत्यधिक एकता बढ़ जायेगी । ऐसे 
परिणाम अप्रकट परिणाम हैं । 

प्रकट और अप्रकट परिणामों में अवधारणा से किसी भी सामाजिक घटना 
का विश्लेषण पूर्ण हो जाता है । मर्टेन ने दोनों परिणामों के भेद का निम्नलिखित 
महत्त्व बताया हैं-- 

( अ ) अविवेकपूर्ण प्रतीत होने वाली घटनाओं के पीछे अप्रकट सामाजिक 
उद्देश्य का पता चलता है । भारतीय गाँवों में जब वर्षा नहीं होती है तो छोग 
कुछ ऐसे कमकाण्ड करते हैं जो देखने में निर्थंक लगते हैं । बच्चे दरवाजे-दरवाजें 
घुमकर जमोन पर लोटते-पोटते हैं और गृह स्वामी उन पर एक घड़ा पानी छोड़ 
देता है । यह भी कहा जाता है कि रात में स्त्रियाँ हल चलाती हैं । कीत॑न, भजन, 
हवन, जाप आदि प्रारम्भ कर दिया जाता है। वास्तव में वर्षा इस तरह के 
कर्मऋण्डों से नहीं होती, परन्तु अविवेकपूर्ण ( 77890॥9 ) प्रतीत होने वाली 
इन घटनाओं का परिणाम अप्रकट (8०7॥६ ) होता है । सूखा पड़ने के खतरे से 
समस्त ग्रामवासियों में एकता उत्पन्न होती है । प्राकृतिक विपत्ति के समक्ष समूह 
के लोग तरह-तरह के कमंकाण्डों द्वारा अपनी एकता और सहयोग की भावना को 
प्रकट करते हैं । दुर्खीम के शब्दों में यह सामुहिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है । 

( ब ) साथंक सैद्धान्तिक खोज की ओर ध्यान जाता है । एक संत अनुं- 
संघानकर्त्ता, अपना ध्यान केवल प्रकट परिणामों तक सीमित न रखकर, अप्रकट 
एवं अपरिचित परिणामों की भी खोज करता हैं । 

( से ) समाजवैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होतो है । ज्ञान में वृद्धि के सन्दर्भ में 
भर्टन ने कई उद्दाहरण दिये हैं। इनमें वेबलन (४८०७४ ) के खर्चीली वस्तुओं के 
उपयोग का सिद्धान्त रोचक हैँं। धनवान खर्चीली वस्तुओं का प्रयोग प्रकट रूप से 
तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन अप्रकट रूप से अपनी सामा- 
जिक प्रस्थिति ( 80८4 5७075 ) को ऊँचा करने का प्रयास करते हैं । दियासलाई 
और लाइटर दोनों से एक ही प्रकार का काम लिया जा सकता है, परन्तु पैसे 
वाला व्यक्ति २० पैसे की माचिस न रखकर कीमती संगीत उत्पन्न करने वाले 
लाइटर का प्रयोग करता हैं | उम्रका यह प्रदर्शन अप्रकट परिणाम का नमूना हैं। 

रे 
2. प्रकार्यात्मक एवं अकार्यात्मक परिणाम 
( पिलागाद। क्षात तंप्रड्चिएाजाबी 0जाउध्वृपशार85 ) 


परम्परागत प्रकायंवादों यह मानते थे कि प्रत्येक संरचना, यदि है तो, वह 


समाज-व्यवस्था के लिए उपयोगी भी होगी अर्थात्‌ प्रकार्यात्मक ( पित८70ा्श ) 


होगी । जो कुछ उपयोगी या प्रकार्यात्मक है, उसकी संरचना भो होगी । इस दृष्टि 
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से अपराध समाज के लिए प्रकार्यात्मक हैँ क्योंकि वे होते रहते हैं ॥ अपराध की 
घटनाओं से समाज की नैतिक चेतना जागृत होती है। अपराधी के विरुद्ध एकता 
बढ़ती हैं । पुलिस और न्याय-व्यवस्था सतर्क हो जाती हैं। इस कारण अपराध 
समाज की एकता बढ़ाने में उपयोगी ( ॥णा०7०7७! ) सिद्ध होते हैं । 

मर्टन उपयुक्त प्रकायवादी दृष्टिकोण को असन्तुलित मानता हैँ । समाज- 
व्यवस्था में ऐसी घटनाएँ भी होती हैं जो व्यवस्था की एकता को क्षति पहुँचाती 
हैं । समाज में विचलन उत्पन्न करती हैँ, और यदि रोका न जाय तो, व्यवस्था 
के जीवन को नष्ट कर सकती हूँ। इस प्रकार के परिणामों को अकार्यात्मक ( 098- 
चिारणा॥ं ) की अवधारणा से समझना आवश्यक है। परिणामों की एक तीसरी 
कोटि भी मर्टन ने बतायी है । कुछ परिणाम ऐसे होने हें, जिनसे न तो व्यवस्था 
संगठित होती है और न भंग ही होती है । ऐसे परिणाम अनावश्यक ( ग्रणा- 
पिलांगाक। ) कहे जा सकते हैँ । यदि अध्यापक एक दिन की हड़ताल कर दें 
तो उससे शिक्षा-व्यवस्था का न तो कुछ बनता है, न बिग्गड़ता है, परन्तु किसी 
नगर के बेंक कमंचारी एक दिन के लिए हड़ताल कर दें या रेलकमंचारी रेल का 
पहिया कुछ घण्टों के लिए जाम कर दें तो, समस्त व्यवस्था पर इसके परिणाम 
प्रकट होते हैं । 

प्रकार्यात्मक व्याख्या-सूत्रों का उपयोग करते हुए, मर्टन ने प्रतिदिन की 
घटनाओं से सम्बन्धित कुछ मध्य-सीमावर्ती सिद्धान्तों का निर्माण किया है । 
समाज-विज्ञान में सिद्धान्त के नाम पर ले-दे-कर इन्हीं का उल्लेख किया 
जाता है। अगले अध्यायों में हमने ऐसे दो प्रसिद्ध सिद्धान्तों का विवेचन प्रेषित 
किया है । 

एकऋष्टारह्टार (55 
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अमरीका के फौजी जीवन पर आधारित “द अमेरिकन सोल्जर” ( 76 
दिगदपं्शा 500ा2' ) अनुसंघान कार्य के निष्कर्षों का सहारा लेते हुए, मर्टन 
“में प्रसंग-समुह व्यवहार सिद्धान्त की रचना की है । लोग अपनी तुलना अपने 
समूह के दूमरे लोगों से करते हैं, यह सत्य सनातन है । इस सन्दर्भ में कोई नई 
बात नहों कही जा सकती । परन्तु मर्टन ने प्रसंग-समुह व्यवहार सिद्धान्त में एक 
- नई अवधारणा प्रस्तावित की हैं ॥ लोग केवल अपनी स्थिति की तुछना ही दूसरों 
से नहों करते, बल्कि तुलना करने के कारण, मभाव-बोध ( 7090ए० 6&छाए4- 
-धैका ) से पीड़ित भी होते हैं । “उसके पास कुछ है” जो कि मेरे पास नहीं 
है” । यह केवल तुलना नहों हैं ॥ इस तुलना का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम भी 
“निकलता है । अपनी स्थिति की तुलना करने वाला व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अभाव- 
बोध का अनुभव करता है। अभावबोध के अनुभव से एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक 
तनाव उत्पन्न होता है । यही तनाव प्रसंग-समृह व्यवहार का स्रोत हैं । मटन का 
योगदान मात्र इतना ही है । 
तुलनात्मक अभावबोध की अवधारणा 
(06 ढणा०कक्‌६ णी 7लंत्राए6 व6एाएांणा ) 
तुलनात्मक अभावबोध की अवधारणा प्रसंग-समूह व्यवहार का केन्द्र-त्रिन्दु 
है । व्यक्ति की यह प्रवृत्ति होती हैं कि वह अपनी स्थिति की तुरूना दूसरे व्यक्ति 
की स्थिति से करता हूँ । फकीर को देखकर राजा अपने को हीन समझता हूँ । 
कहा जाता है कि अनिद्रा से बेचैन एक राजा रात में महरू से बाहर निकला । 
उसने देखा कि चाँदनो रात में एक कुम्हार नंगी फर्श पर चैन को गहरी नींद 
सो रहा है । राजा ने जब अपनी स्थिति की तुलना उस कुम्हार से की तो 
अभावबोध से पीड़ित हो गया । कुम्हार के पास चेन की नींद थी जो राजा के 
यास नहीं थी । मर्टन स्वयं मानता हैं कि तुलना करने की प्रबुत्ति सनातन है । 
यह कहानी इसी सनातन श्रवृत्ति को प्रकट करतो हूँ । व्यक्ति अपनी तुलना, 
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अपने स्तर से ऊँचे, समान स्तर और निम्न स्तर वालों से, कर सकता हैं। राजा 
कुम्हार नहीं बनना चाहेगा लेकिन कुम्हार राजा बनना चाहेगा। इसका उत्तर 
समाज की प्रस्थितिश्वृंखला ( अऑक्वाप३ प्रंटाआएणाए ) हैं । बहुत कम लोग उच्च- 
प्रस्थिति से नीचे की प्रस्थिति में जाना चाहेंगे । मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति अधिक 
शक्ति, सम्मान और धन प्राप्त करने की होती है। अतः वह समाज के श्रेणीक्रम 
में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है। उच्च-प्रस्थिति वाले समूह के 
सदस्य जीवन की अनेक सुविधाओं का भोग करते हैं जिनसे निम्न प्रस्थिति के 
लोग वंचित रहते हैं । प्रसंग-समूह व्यवहार का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण सामाजिक 
स्तरीकरण है । ऊँच-नीच का भेद है । साधन-सम्पन्त और साधन-विहीन लोगों 
का अस्तित्व है। जहाँ भी मानव-समाज होगा, वहाँ असमानतायें अवश्य होंगी 
और प्रसंग-समृह व्यवहार भी होगा । मर्टन ने “द अमेरिकन सोल्जर” से कुछ 
उदाहरण दिये हैं । 

4, सेना का विवाहित सिपाही, जब अपनी तुलना विवाहित असैनिक मित्रों 
से करता है तो यह महसूस करता हैं कि असैनिक मित्र अपने परिवार के साथ 
चैन से रहते हैं। परन्तु विवाहित सैनिक सिपाही अपने परिवार को छोड़कर 
मौत के मुँह में पड़ा हुआ है । ऐसे सैनिक को ऐसा लगता है कि असैनिक मित्रों 
की तुलना में, उसे अधिक त्याग करना पड़ रहा है । 

2. सिपाही जब यह देखता हैं कि उससे कम शिक्षा और अंनुभव प्राप्त छोग 
पदोन्‍नति कर रहे हैं और वह जहाँ का तहाँ है तो उसे तुलनात्मक अभाव-बोधच 
की पीड़ा होती है । 

3. सैनिक अपनी तुलना जब सेना के अफसरों से करता हैं तो पाता है कि 
अफसरों का जीवन अधिक सुविधा-सम्पन्न होते हुए कम खतरा वाला भी है । 
सिपाही को सुविधायें कम मिलती हैं लेकिन उसकी जान अधिक खतरे में 
होती है । 

उपरोक्त उदाहरण तुलनात्मक अभाव बोध की अवधारणा को स्पष्ट करते 
हैं । व्यक्ति जब अपनी भ्रस्यिति ( ४808 ) में रहते हुए, अपना सनोवेज्ञानिक 
सम्बन्ध किसी दूसरी प्रस्यिति ( 8805 ) से जोड़ता है तो यह मतोवेज्ञानिक 
सम्बन्ध तुलनात्मक अभावबोध उत्पन्त फरता है। तुलनात्मक अभावन-बोध के 
कुछ कारक निम्नलिखित हैं । 

(अ) तुलनात्मक अभाव-बोध मनोवैज्ञानिक-सम्बन्ध स्थापित करते से उत्पन्न 
होता है। यदि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रस्थिति से मनोवैज्ञानिक-सम्बन्ध 
न उत्पन्न करे तो सुखी रहेगा । हमारी समझ से यह नियम भी सनातन है । 
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(ब) मनुष्य में तुलना करने की क्षमता होती है । 

(स) भूत, भविष्य और वर्तमान में, किसी वस्तु से मनोवैज्ञानिक नाता 
जोड़ने की क्षमता केवल मनुष्य में होती है । 

उपर्युक्त मानवीय क्षमता के कारण तुलनात्मक अभाव-बोध सम्भव होता है ॥ 
व्यक्ति अपनी स्थिति में रहते हुए, जिस दूसरे समूह का सदस्य बनना चाहता है 
उस समूह को, उस व्यक्ति का, प्रसंग-समूह ( 7९८८7०७ 87007 ) कहते हैं । 
व्यक्ति रहता अपने समूह में है परन्तु मनोव॑ज्ञानिक नाता प्रसंग-समूह से जोड़ता 
हैं । तुलत्तात्मक अभाव-बोध के कारण वह ऐसा करता है । व्यक्ति जब प्रसंग-समूह 
से जुड़ जाता हैं तो कुछ परिणाम निकलते हैं । 


(अ) प्रसंग-समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिये वह पहले से तैयारी 
( शाप्ंभ्एश०णए ४०थंधाांइकव४णा ) करने छगता है । मंच पर पात्र का अभिनय 
करने के लिए जिस प्रकार पूर्वाभ्यास किया जाता है, उसी प्रकार आने वाली 
भूमिका ग्रहण करने के लिए, पूर्व समाजीकरण (4॥7०फ2०9 5००४॥520 0०7 ) 
किया जाता हैं । 


(ब) व्यक्ति “न घर का रहता है, न घाट का । वह अपनी स्थिति से 
असन्तुष्ट रहता है। अर्थात्‌ अपने समूह में रहते हुए भी वह मनोवैज्ञानिक रीति 
से प्रसंग-समुह से जुड़ा रहता है। अपना समूह छोड़ना चाहता है और प्रसंग- 
समूह की सदस्यता उसे अभी तक प्राप्त नहीं हुई रहती है । वह दो समूहों के 
बीच त्रिशंकु के समान लटकता रहता है । अतः दो प्रस्थितियों ( ४५७०४ ) के 
बीच अनिश्चित स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को, सीमान्त व्यक्ति ( ग्राधश्ञावां- 
एछा47 ) कहते हैं । मनोवैज्ञानिक रूप से सीमानत स्थिति अत्यन्त तनावपूर्णं 
होती है। 
पूर्व-समाजीकरण ( थाप्रलं9४०7ए 8008॥84007 ) 

प्रसंग-समूह व्यवहार सिद्धान्त की दूसरी आधारभूत जवधारणा पूर्व-समार्जी” 
करण की अवघारणा हैं। भावी भूमिका के लिये अपने आपको पहले से तैयार 
करना पुव-समाजीकरण है । परम्परागत भारतीय परिवार की लड़कियाँ बचपन 
से ही गुड़िया-गुड्डे का खेल खेलती हैं ॥ उनका विवाह रचाती हैँ, अपनी गुड़िया 
फी विदाई करती हैं और रोती हैं । खेल-खेल में वह भावी वैवाहिक भूमिका के 
लिये पूवव-समाजीकृत होती हैं । यह सत्य भी सनानत है । मर्टन को अपने इस 
सिद्धान्त की नवीनता प्रमाणित करने के लिये अनेक अवघारणायें और शब्द 
रूपावलियों का सहारा लेना पड़ा है । 
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प्रसंग-समूह से मनोवैज्ञानिक नाता जोड़ लेने के बाद व्यक्ति अपनी भूमिका 
को परिवरतित करता है और ऐसी योग्यताओं को अजित करता है जिनसे वह 
प्रसंगसमूह का सदस्य सरलतापूर्वक्र हो जाये । प्रसंग-समूह के मूल्यों और लक्ष्यों 
को वह आत्मसात्‌ कर लेता हैं। उनके अनुसार अपने आपको पहले से तैयार 
करने लगता हैँ । यदि किसी किशोर का प्रसंग-समूह सेना में अफसर होना हो 
जाये तो वह पहले से उसके लिये अपने आपको समाजोीकृत करना प्रारम्भ कर 
देगा । महान सैनिक कमाण्डरों को जोवनी पढ़ेगा, अकड़ कर चलेगा, साहधिक 
कार्य करेगा और अवसर पाते ही सेना में कमीशन पाने का प्रयाप्त करेगा । चुंकि 
वह पहले से तैयार है, इसलिये वह अपने प्रसंग-समूह ( सेना ) में अच्छी तरह 
समायोजित ( 80]प08 ) हो जायेगा । बिलकुल उसी त्तरह जैसे गुड़िया खेलने 
वाली' बालिका, समय आने पर, ससुराली नई भूमिका में समायोजित हो जाती 
है । पूं-समाजीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं । 

( अ ) भावी भूमिका की तैयारी होती है और प्रसंग-समूह में पहुँच कर 
समायोजन शीघ्र, सरल और सुगम होता हैं । 


( ब ) पूव-समाजीकरण के कारण प्रसंग-समूह में जाने की प्रेरणा ( एव०४४- 
४४०7 ) में कमी नहीं आने पाती ॥ 

अपनी प्रस्थिति से असन्तुष्ट होकर, दूसरी प्रस्थिति में पहुँचने की प्रक्रिया 
को, सामाजिक गत्यात्मकता ( 502० प्रा0»॥॥9 ) के अन्तगंत रखा जा सकता- 
हैं। सामाजिक श्रेणी क्रम में ऊपर चढ़ने के अवसर और नीचे उतरने की सम्भा- 
बनायें जितनी अधिक होंगी, सामाजिक गत्यात्मकता भी उत्तनी ही अधिक होगी । 
मन के इस सिद्धान्त का व्यापक परिणाम यह भी हो सकता है कि सामाजिक 
असन्‍्तोष क्रान्ति का रूप नहीं छेगा । अगर अपने प्रसंग-सपूह में पहुँचने के लिये 
असन्तुष्ट लोगों को सुअवसर प्राप्त हों तो लोग प्रसंग-समूह व्यवहार करना, 
क्रान्ति करने से सरल समझेंगे । अमरीकी समाज, इसलिये मर्टंत के प्रसंग-समूह 
व्यवहार सिद्धान्त से अधिक आशायें रखता है । 
सामूहिकता हास और समूह-हीनता 
( १6-हा०0[ञ8 भात 87079९857655 ) 

व्यक्ति जिस मात्रा में अपने समूह से अपने सम्बन्ध तोड़ता है, उसी मात्रा 
में उसका समूह 'हास होता है। प्रसंग-समूह तक पहुँचने की प्रक्रिया का एक 
आवश्यक अंग यह भी है कि व्यक्ति के अपने समूह से सम्बन्धों का 'ह्वास हो 
जाना । देहात के स्कूल से पढ़ा हुआ बालक जब नये छाहरो वातावरण में विदव- 


विद्यालय के छात्रावास में प्रवेश पा लेता हैं तो यह समूहहीनता (87009]०557८56) 
4 
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की स्थिति में होता है। अपने पुराने समूह से वह कट जाता है, और शहर में 
नये समृह का सदस्य जब तक नहीं बना रहता, तब तक वह समूहहीनता की 
दुःखद स्थिति में रहता है। उसकी स्थिति सीमान्त व्यक्ति (78784[ पारा) 
की होती है। वह कभी अपने पुरानी देहाती मित्र-मण्डली की तरफ भागना 
चाहता है तथा कभी शहरी मित्रों की मण्डली की ओर आकर्षित होता है । 
धीरे-धीरे पुराने सामूहिक सम्बन्ध टूटने लगते हैं ((०४7००७॥7४) और वह शहरी 
जीवन के प्रसंग-समूह में प्रवेश करने लगता है । 

प्रसंग-समृह और सामाजिक संरचना 

(ए्थाधा०6 हाणफ क्षार्त 50०) #/ए्।ण८) 


प्रसंग-समृह की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम सम्ताज मनोविज्ञान से प्रारंभ 
हुआ । बाद में इसे समाजवैज्ञानिक सिद्धान्तों से पृथक्‌ स्थान प्राप्त हुआ | समाज 
मनोवैज्ञानिक और समाजवैज्ञानिक सिद्धान्तों में प्रसंग-समृह की अवधारणा में 
विशेष भिन्‍नता नहीं है । परन्तु मर्टन ने प्रसंग-समूह के कुछ ऐसी बुनियादी अव- 
घारणायें प्रस्तावित की हैं जिनसे इस सिद्धान्त को उपयोगिता बढ़ गयी है। 
संमांज संरचना के विइलेषण में इन बुनियादी अवधारणाओं से विश्ञेष सहायता 
मिलती है । यहाँ पर केवल कुछ महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवधारणाओं का हम 
विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे । 


बुनियादी अवधांरणायें (93४० ००१०८७७) 
. प्रसंग-समूह्‌ (एर्शघ०७००१०९-87०प७) 

आलोचकों का कहना है कि प्रसंग-समूह व्यवहार में कोई नवोनता नहीं है ! 
पुरानी घटना का यह नया नाम है। परल्तु मर्टन ने इसकी नवीनता का एक 
महत्वपूर्ण लक्षण यह बताया है कि प्रसंग-समूह व्यवहार द्वारा एक समूह का 
सदस्य, उस समूह में सम्मिलित होना चाहता है, जिसका वह्‌ सदस्य नहीं है । 
गत: अ-सदस्य (7णानाआ॥7७)) होते हुए प्रतंग-समूह की और अग्रसित होना, 
इस अवधारणा की मौलिकता हैं । 
2, प्रसंग समूह के प्रकार्यात्मक प्रकार 

[िालांगा। (9985 ० 7४(९706 870703) 

प्रसंग-समूह व्यवहार के दो पक्ष हैँ। पहला, अ-सदस्य (7णाना७॥7०००) 
आत्म-मुल्यांकन करता है और प्रसंग-समूह को तुलना बिन्दु मानता हैं। दूसरा, 
अ-सदस्य प्रसंग-समह के मूल्यों और लरूक््यों को आत्मसात्‌ु करता है तभी वह 
प्रसंग-समह में जाने के लिए प्रेरित होता हैं । मर्टन ने प्रध्॑थ-समूह के दो प्रकार 
बताये हैं । 
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(अ) आत्म मूल्यांकन कराने वाले समूह ( ००॥फृद्षएं४०॥ ६|०० ) 

(ब) मूल्य और लक्ष्यों को आत्मसात्‌ कराने वाला प्रसंग-समूह ( परण/8- 
काए6 (976 ) 

यह आवश्यक नहीं है कि दोनों समृह अलग-अलग हों । एक ही प्रसंग-समूह 
दोनों बातों का बोध करा सकता है।. 
3. समूह की सदस्यता की अवधारणा 
( प्& ००१००७६ ०० हाएपफ्‌ थाएं 87०फुनाशाफशशआांफ ) 

प्रत्येक समृह में सदस्यता को शर्तें होती हैं। मर्टन इन्हें सदस्यता की सीमा- 
रेखा ( 00070477०5 ) कहता है । सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित पर निर्भर 
होती है । 

(अ) सामाजिक सम्बन्ध या सामाजिक अस्तराक्रिया की बारम्बारता । 

(ब) व्यक्ति द्वारा स्त्रयं को समूह का सदस्य परिभाषित करना । 

(स) समूह के अन्य सदस्यों द्वारा उस व्यक्ति को सदस्य परिभाषित करना । 

इन शर्तों से यह स्पष्ट होता हैं कि व्यक्ति किसी समूह का सदस्य अंशों में 
होता हैं ! वह अपने आपको समूह का सदस्य अधिक या कम मात्रा में मान सकता 
है। समूह के दूसरे लोग भी, उप्ते समूह का सदस्य, कम या अधिक मात्रा में, मान 
सकते हैं । इस कसोटी पर समूह की सदस्यता दो प्रकार कौ होगी । 
(अ) नाम-मात्र सदस्य ( ॥र०एरंपतों 8707७ए-नएव॥/6 ) 

ऐसे सदस्य को दूसरे यह मानते हैं कि समूह की गतिविधियों में भाग लेते हुए 
भी, वह लोगों से सम्बन्ध नहों रखता हैं। दूसरों को परिभाषा में वह समूह का 
लाम-मात्र सदस्य होता है । 
(ब) परिविस्थ सदस्य ( एथाफ़ालबो 87000 प्रभाव०७० ) 

दूसरों से सामाजिक अन्तराक्रिया या सम्पर्क की सात्रा अत्यधिक कम कर देने 
वाला व्यक्ति, परिधिस्थ सदस्य होता हैं। जब वह दूसरों से अन्तराक्रिया नहीं 
करता तो दूसरे उपके व्यव॒हारों पर नियन्त्रण भी नहीं रख पाते। 
4. (अ) असदस्यता को अवधारणा 

( 8 ०णाठक( ० ॥णानााव्ाएथंए ) 

समूह को सदस्थता को कसौटो पर खरा न उतरने वाला व्यक्ति अ-सदस्य 
( ॥रणा-०706० ) होता है । जिम्परेल ( 99776! ) ने समूह की पूर्णता (०००७७- 
00०7०85 ) की अवधारण। दी है । इसी से मिलती-जुलती मर्टन को अ-सदस्यता 
की अवधारणा हैं | अ-पदस्य दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो सदस्य बनने की 
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योग्यता ( थॉंक्रण॥9 ) रहते हैं । दूसरे वे जो सदस्य बनने के लिये अयोग्य 
( णथांष्ठा06 ) होते हैं । दोनों प्रकार के सदस्थ किसो समूह में सदस्यता प्राप्त 
करने के विषय में अपना दृष्टिकोण भो रखते हैं । 

जैसे, दूसरे समूह ( प्रसंग-समूह ) की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक हो सकते 
हैं या उसके प्रति उदासीन हो सकते हैं। योग्यता रखने वाला व्यव्रित सदस्यता 
का सशक्‍त उम्मीदवार हो सकता है । अयोग्य व्यक्ति प्रसंग-समूह से विरकक्‍त रह 
सकता है या उसका विरोध कर सकता है। इन विशेषताओं के आधार पर 
अ-सदस्य की प्रस्थिति ( ६४0४६ ) का वर्गीकरण मेन ने इस प्रकार किया हे । 

असदस्यता का वर्मकरण 


प्रसंग-समह की सदस्यता सदस्यता के लिये योग्य सदस्यता के लिये 





के बारे में अ-सदस्य अयोग्य 
का दृष्टिकोण 
सदस्यता के लिये इच्छुक. सदस्यता का उम्मीदवार सीमान्त-व्यक्ति 
( ग्रशशांधयो-नाका। ) 
सदस्मता के प्रति उदासोन, सक्षम सदस्य विरक्‍त सदस्य 


( एगंलाएंबोी ग्राथाँछः ) 
सदस्य न बनने के छिये प्रेरित स्वायत्तपूर्ण अ-सदस्य 
( &ए07077005 
707-767767 ) 





सदस्यता के लिये इच्छुक व्यक्ति पहले से तैयारी ( भाँंणं0ए7५४-४०० व था- 
धथंणा ) करने लगता है। सोमान्त व्यक्ति ( ए्रक्षड॥8-7&॥ ) प्रसंग-समूह की 
सदस्यता के लिये अयोग्य होता है । वह जानता है कि प्रसंग-समूह उसे स्वोकार नहीं 
करेगा । इसलिए वह प्रसंग-समूह की निन्‍दा भी करता है । कुछ ऐसे अ-सदस्य होते 
हैं जो प्रसंग-समूह में सम्मिलित होने की सक्षम-योग्यता रखते हुए भी, किसो 
कारण, उसके सदस्य बनना नहीं चाहते | प्रसंग-समृह के प्रति उनका दृष्टिकोण 
उपेक्षा और उदासीनता का हो जाता है । कुछ ऐसे अ-सदस्य होते हैं जो प्रसंग- 
समूह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उसका खुलकर विरोध भो करते 
हैं। अतः असदस्यों की दो कोटियाँ हुई । एक वे सदस्थ जो प्रसंग-समूह के प्रति 
स्वोकारमूलक दृष्टिकोण ( 7०भंधंए४-०7रआ।४४०० ) रखते हैं। दूसरे वे जो 
लनिंषेधमुलक ( ग०४8४ए०-०ंंधा(४८०॥ ) दृष्टिकोण रखते हैं । इन्हीं दृष्टिकोणों 
के अनुसार व्यक्ति स्वीकारमूलक प्रसंग-समूह ( 908०७ ए०६००७००३-४7०५० ) 
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होता है, अर्थात्‌, वह प्रसंग-समूह की सदस्यता की इच्छा व योग्यता दोनों रखता 
हैं। व्यक्ति का निषेघमूलक प्रसंग-समूह ( 7०8##ए6 7४श//॥०९-8००७ ) वह 
समूह होता है जिसके प्रति वह उदासीन, आलोचनात्मक या प्रतिरोधात्मक 
दृष्टिकोण रखता है 
प्रसंग-समुह की दृष्टिगोचरता 
( शंत्रशताए जी 7ण॒०-क॒थापणा।क्षा०6 ) 

प्रसंग-समूह और प्रसंग-व्यक्ति ( एरलल'था००-॥ताएं१४ ) दो अलग-अलग 
अ्वधारणायें हैं । जिस व्यक्ति की भूमिका-प्रारूप ( 0006| ) मानकर अनुकरण 
किया जाता है, उसे प्रसंग-व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति किप्ती की भूमिका 
अनुसरण तभी कर सकता है, जब दूसरे की भूमिका उसे दृष्टिगोंचर हो । 

प्रसंग-समूह के सदस्यों की भूमिका का दृष्टिगोचर होना आवश्यक हैं । जब 
उसकी भूमिका को दूसरे लोग देखेंगे, तभी प्रसंग-समूह की ओर झुकेंगे । अनेक 
सामाजिक कारणों से दूसरों की भूमिका दृष्टिगोचर नहीं हो पाती । जैसे प्राचीन 
भारत में मन्दिर में पुजारी की भूमिका को कुछ सामाजिक कारणों से, अछूत 
व्यक्ति नहीं देख सकता था। अनेक ऐसे समूह होते हैं जो अ-सदस्थ को अपनी 
क्ार्यकारिता देखने की अनुमति नहीं देते । 
प्रसंग-समूह के परिणाम 
( ००ाइ९वुएशा2ट65 ० ।थलाए०-डा०णफ एथाइरणा ) 

मर्टन ने अ्रसंग-समूह के परिणामों को पूर्व-तैयारी ( शापणंए#०णष ४०णऐेंढा- 
॥520० ) की अवधारणा से देखा है । व्यक्ति जब प्रसंग-समूह की सदस्यता ग्रहण: 
करने का इच्छुक होता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं ? भविष्य में 
सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सचेत होकर पहले से तैयारी करने 
लगता है जो सदस्यता अभी नहीं मिली है, उसकी तैयारी पहले से ही करने 
रूगना, प्रसंग-समृह व्यवहार का परिणाम है । 

मर्टन ने प्रसंग-समृह व्यवहार के एक और परिणाम की व्याख्या तकनीकी 
ढंग से, की है । प्रत्येक व्यक्ति की एक मुख्य भूमिका होती है । जैसे, कोई व्यक्ति 
डाक्टर है। डाक्टर की भूमिका के साथ कुछ अन्य भूमिकाओं की श्यूंखला जुड़ी 
हुई हैं । जब वह कक्षा-में पढ़ता है, वह अध्यापक की भूमिका में होता है । जब 
नस और दूसरे मातहतों से मिलता है तो वह आफिसर की भूमिका में होता हैं । 
मरीज को देखते समय वह चिकित्सक की भूमिका में होता है। दवा-विक्रेता 
एजेन्ट से बातचीत करते ससय वह ग्राहक की भूमिका में होता है । यहाँ समझने 
की बात यह है कि थे सभी भूमिकाएँ उसकी मुख्य भूमिकां के साथ जुड़ी हुई हैं । 
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इसलिए यह भूमिकाओं का सेट (7060-82) है । प्रसंग-समृह में आने के इच्छुक 
व्यक्ति की भूमिका-खूंखछा दूसरे व्यक्तियों के भूमिका-म्ृंखला से जुड़ी हुई होती 
है । क्तः दुसरे प्रसंग समूह में जाने के लिए या तो प्रोत्साहित करेंगे या 
हतोत्साहित करेंगे। जैसे, किसी संगठन में, समय से पहले, अपने सहयोगियों 
को पार करता हुआ कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुँचना चाहता है तो उसके 
सहयोग उसकी टाँग पकड़कर खींच सकते हैं या उसे समथथंन देकर प्रोत्साहित 
कर सकते हैं । यह व्यक्ति का भाग्य है कि वह किस प्रकार के भूमिका-पूंख- 
छात्रों के जाल में फंसता है । 

पुर्व-तैयारी के आधार पर मर्टन ने जीवन-क्रम (#6-०४०४) की विवेचना: 
की है। समय (8770) के अन्तगंत, व्यवित ततीन दिल्लाओं में भूमिका अहण कर 
सकता है--अतीत की भूमिका, वर्तमान की भू मिका और भविष्य की भूमिका 
यदि वह प्रतिगाभी है तो अतोत की भूमिका को ओर शझुकेगा। जैसे, कुछ बूढ़े 
लोग अपने अतीत से मोह रखते हैं । अतीत्त के सांस्कृतिक गौरव से मोह रखने 
वाछ्वों को भूमिका रूढ़िवादी होती है । बच्चे वर्तमान की भूमिका में रुचि रखते 
हैं। युवक वर्तमान की भूमिका के साथ-साथ भविष्य की भूमिका की भी तैयारी 
करते रहते हैं । अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति का प्रसंग-समृह भविष्य में बुढ़ापे का 
प्रसंग-समूह होता है । अतः बुढ़ापे जी भूमिका में सफल होने के लिए वह पहले: 
से श्रपना समाजीकरण प्रारम्भ कर देता है। मर्टन के प्रसंग-समूह व्यवहार के 
अपनाने का मुख्य परिणाम पृव॑-तैयारी (थार्पाणंए४#०५ $००ं॥58000) में 
प्रकट होता है 4 


अध्याय---6 


मर्टन : सामाजिक संरचना ओर आदर्श-शुन्यता 
का सिद्धान्त 


शरारत0ार $ परप्ता77एश 05 8005, शारहए८टाएशएरए & 
5२0५5 


आाददां-शून्यता के सम्बन्ध में दुर्सोम ने जो प्रश्न उठाये हैं, मर्टन उन्हीं का 
उत्तर देता हैं। दुर्खीम के अनुसार, व्यक्ति पर जब सामूहिक-चेतना (००ऐ६- 
2८09९-००॥8०८॥९००) का दबाव कम होता हुँ तो उचित-अनुचित का बोध समाप्त 
हो जाता हैं। सामाजिक नियंत्रणकारी बन्धन टूंट जांते हैं, व्यक्ति की इच्छायें 
असीमित हो जाती हैँ ओर सामाजिक प्रतिमान-शुन्य हो जाते हैं । इसीलिए इस 
स्थिति को आदर्श-बुन्यता ( 707|65४658 ) या विचलन कहते हैं । दुर्खाम 
इस घटना को एनामी ( 270776 ) की संज्ञा देता है । विद्येष प्रकार की आह्म- 
हत्यायें भी आदरशं-शुन्यता ( ॥70०77०४ ) का परिणाम होती हैं। मटंन इसी 
अवधारणा का विस्तार करता है और यह बताता है कि आदर्श-वून्यता की 
व्यापक स्थिति से व्यक्ति कैसे समायोजन (409ए2709) स्थापित करता हैं] 
इस स्थिति से वह जिस प्रकार का समायोजन स्थापित करेगा, उसी प्रकार की 
उसकी सामाजिक भूमिका (500०2 70०) होगी । यह .समायोजन विचलनकारी 
समायोजन (06शंध्ग०८) होता हैं। इस प्रसिद्ध सिद्धान्त की स्थापना करने में 
मर्टन ने अपने प्रकार्यात्मक पैराडाइमों का प्रयोग किया हैं । यह सिद्धान्त मध्य- 
सीमावर्ती सिद्धान्त निर्माण का उत्कृष्ट नमूना है । मर्टन विचलनकारी व्यवहारों 
का कारण व्यक्ति के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाओं में नहीं ढूंढ़ता, बल्कि 
सामाजिक संरचना में ढूंढ़ता हैं । मर्टन का यह विशेष योगदान है कि विचलन- 
कारी व्यवहारों का दायित्व उसने सामाजिक संरचना पर रखा हैं। मर्टन से 
पहले, कुछ विद्वानों ने व्यक्ति के अन्दर” कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक स्रोत खोजने 
का प्रयास किया है कि जिनसे मनोवैज्ञातिक क्रियाओं की- व्याख्या हो सके । 
फ्रायड की कामवासना (#900) और मूल प्रवृत्तियों का सिद्धान्त विचलन के 
म्ान्तरिक. स्रोत का अच्छा नमूना है । इसके विपरीत, मर्टन ने व्यक्ति से बाहर 
सामाजिक-संरचना के अवसरों को विचलनकारी व्यवहार का जिम्मेदार ठहराया 
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है । किसी बड़े कालेज में एक छोटा सा साइकिल स्टेंण्ड हो जिसमें इतनों भीड़ 
होती हो कि छात्रों को अपनो साइकिल सुरक्षित रखने में असुविधा होती है । 
वहाँ यह देखने में आयेगा कि छात्र कारिडार में, यत्र-तत्र, किसी जगह भी 
अपनो साइकिलें खड़ी करेंगे। यदि कालेज का प्रशासन यह पूछे कि साइकिल 
रखने में अनियमितता क्‍यों बढ़ती जा रही है तो उत्तर मिलेगा कि “नियमानुसार 
व्यवहार करने के सुअवसर अवरुद्ध हैं ।” यदि कई साइकिल स्टेण्ड सुविधाजनक 
स्थान पर होते (संरचना) तो छात्र विचलनकारी व्यवहार न करते। यह 
उदाहरण आदशं स्थिति का है। संरचनात्मक सुअवसर (#एप्रलणवा 009एण- 
गण) के अवरुद्ध होते पर, विचलनकारी मांग ढोढ़ना पड़ता है। मर्टन ने 

: इस स्थिति को सिद्धान्तबद्ध करते हुए संस्कृति (॥(प्रा०) और सामाजिक 
संरचना (500 ांब! &#प८एाठ) के अन्तर स्थापित किया है । 


सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत प्रतिमान 
(एज 8०४६ आते ाइरए0ाबों ॥0075) 


सामाजिक संरचना के दो ऐसे अंग हैं जिन्हें व्याख्या हेतु, मन अलग-अलग 
करता है । पहला, संस्कृति द्वारा परिभाषित लक्ष्य, और दूसरा, इन लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के संस्थागत प्रतिमान या साधन । 

हर संस्कृति में जीवन के कुछ लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है । आधुनिक 
समाज में सफलता के लक्ष्य (४00255 8045) पर अधिक बल दिया जाता है। 
लक्ष्यों की प्राप्ति का हर तरीका समाज को मान्य नहीं है ! इनको प्राप्त करने के 
संस्थागत तरीके ही समाज को स्वोकार्य होते हैं, अर्थात्‌ उचित लक्ष्यों को उचित 
साधनों से प्राप्त करना चाहिए । 

समाज की संरचना में मर्टन एक सन्तुलून-बिन्दु ( ध्वणं!रंणा ) की 
कल्पना करता है ! संस्कृति द्वारा परिभाषित लक्ष्यों को संस्थागत साधनों से प्राप्त 
करने की दशा, सन्तुलन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है । सन्तुलून की स्थिति में 
असन्तुलन उत्पन्न होता रहता है। असन्तुलून उत्पल्त करने के कुछ कारण भी 
होते हैं । जब लक्ष्यपूरत्ति पर अधिक बछ दिया जाता है, किन्तु उसी अनुपात में, 
संस्थागत साधनों पर बल नहीं दिया जाता है तो संरचनात्मक असस्तुलन उत्पन्न 
होता है । इन दोनों पर अनुपाततः कम या अधिक बल समाज की संस्कृति द्वारा 
दिया जाता है । अतः असन्तुलून उत्पन्न करते का दायित्व समाज व संस्क्ृति पर 
होता हैं। मर्टन ने अमरीकी समाज के उदाहरण से स्पष्ठ किया है कि वहाँ 
सफलता के लक्ष्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है और सफलता की कसौटी 
मात्र धन (7०१८४) को माना जाता है। कोई स्त्रो सुन्दर है, इसकी कसौटी 
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थह है कि वह किसी अरबपति की पत्नी या प्रेयसी हो । कलाकार या खिलाड़ी 
श्रेष्ठ तमी है जब वह अधिक घन भी अजित कर लैता हो । ऐसे समाज में कहा 
जाता है कि “सफल बनो, साधन चाहें उचित हो या अनुचित ॥? जिन गैर- 
संस्थागत साधनों से सफलता प्राप्त होती है, उन्हें मर्टंन, तकनीकी कुशल साधन 
([०कर्ांव्थाए लीलंशा: 7०878) कहता है। ऐसे कुशल साधन संस्थागत 
साधन से भिन्‍न होते हैं । इन्हें नया आविष्कार (0४007) भी कहते हैं । 
घन कमाने के लिए जाली नोट छापना, जाली दवायें बेचना, काछा धन्धा 
करता, तस्करी करना, तकनीकी कुशल साधन हैं । जब व्यक्ति ऐसे साधनों का 
चुनाव करता है तो उसका व्यवहार विचलनकारी (9707०) होता है । सर्टन 
हसे व्यवहारों को एक प्रकार का समायोजन (8099/&007), या भूमिका-ग्रहण 
(ए००-ताड़) को अवधारणा से देखता है। व्यक्ति अनुचित साधनों का चयन 
जान बझकर या अनजाने में करता है । मच्यसीमावर्ती सिद्धान्त के अनुसार, जब 
समाज की कोई सीमित जनसंख्या सांस्कृतिक रुक्ष्य प्राप्त करने के लिए नैतिक 
आचरण नहीं करती है तो इस स्थिति को बादशं-शून्यता (0०70 ]0857655) 
कहते हैं । इस सिद्धान्त के दो पक्ष हैं--- 

(अ) सांस्कृतिक लक्ष्यों की पूर्ति पर व्यक्तित भत्यभिक नकू ब्यों देता है ? 

(बे) संस्थायत आचरण भंग क्‍यों हो जाता है ? 

दोनों प्रइनों का उत्तर सामाजिक संरचना में निहित है । मर्टन के सिद्धान्त 
को दो सूत्रों में बाधा जा सकता है-- 

जिस व्यवस्था के लोगों में, सांस्कृतिक रुक्ष्यों को श्राप्त करने के लिए 
उचित संस्थागत साधनों की दुलंभता के कारण, मनोवैज्ञानिक असन्तोष व्यापक 
रूप से (४४००४०7८७०) पाया जाता है, वहाँ विचलनकारी व्यवरहारों की सम्भा- 
बना अधिक होती है ॥ लक्ष्यों की प्राप्ति पर सांस्कृतिक बल जितना अधिक दिया 
जायेगा, तथा उचित संस्थागत साधन जितना ही कम होंगे, वहाँ विचलनकारी 
व्यवहारों की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी । 

वास्तव में, मर्टन का सेद्धान्तिक कथन यह है कि लोग 'असन्तुलून से समा- 
भोजित' हो जाते हैं । इस समायोजन के कारण लोगों की भूमिका विचलूनकारी 
हो जातो है। मर्टन ने विचलनकारी समायोजन का प्रकाय॑विज्ञान (7००४४) 
भी दिया है । 
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विचलनकारी समायोजन 








समायोजत के प्रकार साँस्कृतिक लक्ष्य संस्थागत सान॑ 
अ-समंजनकारी (००70४) + न 
ब-विचलनकारी (#9707407८) + ष् 

नये मार्ग का आविष्कारी 
स-सन्तोषणा (77702॥800) न ५, 
द-प्रतिगामी (ए&ध6७४8:) न बन 


य-विद्रोह (&८॥॥४०7) 





+ स्वीकारना - नकारना 
+ प्रच छित लक्ष्य और साधनों के स्थान पर, नये लक्ष्य और साधन स्थापित 
करना 
समंजनकारी (८०7/००४४) 


समंजनकारी समायोजन विचलन के विपरीत होता हैं। ऐसा व्यक्ति सांसार 
रिक लक्ष्यों को स्वीकार करते हुए संस्थागत उचित साधनों द्वारा उनकी पूर्ति 
करता है। समंजनकारी समायोजन को सिद्धान्त रूप में इस प्रकार प्रकट कर 
सकते हैं । 

सांस्कृतिक लक्ष्य ओर संस्थागत साधन जितने ही अधिक उपलब्ध होंगे, 
'समंजनकारी व्यवहार उतना ही अधिक बढ़ेगा ओर विचलनकारी व्यवहार को 
सम्भावना उतनी ही घटेगी । 
विचलनका री या नये मार्ग का अधिकारी (इंशा०रक्षांणा) 

विचलनकारी या नये मार्ग का अविष्कारी-समायोजन, लक्ष्य की. प्राप्ति के 
लिए, अनुचित साधनों का आविष्कार करता है। संस्थागत साधनों के आधार 
पर, व्यक्ति ऐसे कुशल तकनीकी साधनों का आविष्कार करता हैं जिनसे लक्ष्य 
सरलता से प्राप्त हो जाये । मर्टन ने विचलनकारी या आविष्कारी समायोजन के 
कुछ कारक भी बताये हैं । 

(अ) प्रारम्भिक समाजीकरण के अनुभव यदि व्यक्ति को अनुचित मार्ग 
ढूंढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह सरलता से उनका आविष्कार करेगा। 
अनुचित साधनों को अपनाने में उसे मनोवैज्ञानिक कष्ट नहीं होगा । इस प्रकार 
के समाजीकरण में परिवार की विशेष भूमिका होती है । 

(ब) कुछ समाज सामूहिक सफलता पर बल देते हैं, और कुछ व्यक्ति सफ- 
लता पर बल देते हैँ । वैयक्तिक सफलता पर जो संस्क्ृति अधिक बल देती है उसमें 
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विचलनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है । असफलता को कर्लंक (४0873) 
समझा जाता है। सफलता प्राप्त करने पर इतना अधिक दबाव डाछा जाता हैं 
कि व्यक्ति अनुचित साधनों से सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ । सिद्धान्त- 
स्वरूप इस ससायोजन को इस प्रकार प्रगट किया जाता है कि जिन लोगों को 
सांस्कृतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत साधन के सुअवसर कम मिलते 
हैं, वे विचलनकारी समायोजन के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं । ऐसा तभो- 
सम्भव हैं जब वेयक्तिक सफलता पर अधिक बल दिया जावे, और अनुचित 
साघन सरलता से उपलब्ध हों, तथा अतीत में भी छोग अनुचित साधनों का 
अ्रयोग करते आये हों । | 
सन्तोषण ( ग्रॉप्॥5४० ) 

कुछ लोग सफलता के लए्ष्यों से अनभिन्न होते हैं या उन्हें प्राप्त करने के 
उत्पोड़न से डरते हैं । ऐसे लोग सफलता के लक्ष्यों को छोड़ देते हैं किन्तु संस्था-' 
गत साधनों को नहीं छोड़ते । या तो ऐसे लोग असफलता से डरते हैं या प्रतिस्पर्दा 
से घबड़ाते हैं । अपने भय को दूर करने के लिए ये संस्थागत नियमों का हो 
पालन करते हैं । 

सिद्धान्त रूप में कहा जा सकता हे कि जिस समाज में सफलता प्राप्त करने 
पर जितना ही अधिक बल दिया जायेगा, वहाँ असफलता का भय उतना हो 
अधिक होगा, और कुछ लोग सनन्‍्तोषण सम्रायोजन करना पसन्द करेंगे । 


प्रतिगामी ( एाव्क्वांध ) 

कुछ लोग लक्ष्य और साधन दोनों को तज देते हैं ॥ ऐसे लोग समाज में उपे- 
क्षित जीवन व्यत्तीत करते हैं । इन लोगों में अनुचित साधनों को प्रयोग न करने 
की प्रबल प्रवृत्ति होती है । सफलता के अवसर दुलेभ होने के कारण, ऐसे लोग 
सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन दोनों को ही त्याग देते हैँ । सिद्धान्त रूप॑ 
में कह सकते हैं कि जो लोग अनुचित साधनों का प्रयोग बिल्कुल ही नहों करना 
चाहते, और सफलता के सुअवसर नहों पातें, वे प्रतिगामी हो जाते हैं । 
विद्रोह ( 70००॥४07 ) 


मर्टन आक्रोश और विद्रोह में अन्तर करता हैं । आक्रोश केवल भावनात्मक 
अभिव्यक्ति है जबकि विद्रोह, पुराने लक्ष्य और साधनों के स्थान पर, नये लक्ष्य 
और साधनों को स्थापित करने का संकल्प है। जिस समाज में सफलता से लोग 
जितना अधिक वंचित रहेंगे, वहाँ विद्रोह को सम्मावनायें उतनी ही अधिक होंगी | 
सिद्धान्त रूप में कहा जा सकता है कि जहां सफलता से बंचित रहने वाले, वेचा- 
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रिकोय ( 0०0०शा८४ ) स्तर पर व्यवस्था की जितनी अधिक आलोचना करेंगे, 
चहाँ विद्रोह फी सम्भावनायें उतनी हो अधिक होंगी ॥ 
समालोचना 

पारसन्स के समान, मर्टन भी सामाजिक घटनाओं का अनावश्यक वर्गीकरण 
करता है । समायोजन का वर्गीकरण मैक्स-वेवर के आदश्-प्रारूप (0८8-979०) 
से मिलता-जुलता है । साधन-साध्य (7607$-005) के असन्तुलन से विभिन्‍न 
प्रकार के समायोजन उत्पन्न होते हैं । मर्टन ने दो परिवर्त्यों ( शध्यां4065 ) के 
सहगामी सम्बन्ध की विवेचना को हैं! एक परिवत्यं के घटने या बढ़ने से, 
दूसरा परिवत्यं भी घटने या बढ़ने लगता हैं । आलोचकों का कहना है कि मर्टंन 
की समायोजन कोटियाँ अच्छो तरह परिभाषित नहीं हैं । परन्तु, यह सभी मानते 
हैं कि मर्टन के सामाजिक संरचना और आदर्श शून्यता के सिद्धान्त से एक 
सामाजिक प्रक्रिया ( 50०४ 9700८७$ ) का बोघ होता है। मध्य-सीमावर्ती 
सिद्धान्त की कसौटी पर, सामाजिक संरचना और आदर्श-शून्यता के सिद्धान्त का 
निर्माण करना, मर्टन का सराहनीय प्रयास हूँ । 


अध्याय---7 


सामाजिक संघर्ष के सिद्धान्त : माक्स, जिम्मेल, 


हरन ७6 औौ 
डेहरन्डाफ ओर कोजर 
( 530७6, 00 परप्तएएठराएड : हार, छाोशीणाता, . 
5पमारएर00०ारए 8&० ०05ऋए ) 


सामाजिक संधणष॑ सिद्धान्त का प्रारम्भ 

सामाजिक संघर्ष को लोग अच्छों सामाजिक प्रक्रिया नहीं मानते । जो कुछ 
अप्रिय होता है, उसके बारे में थोड़ा-बहुत सभी लोग जानते हैं। जो छोग 
वामपंथी राजनैतिक विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, वे सामाजिक संघर्ष को 
अवधारणा में राजनैतिक गंध अनुभव करते हैं। वास्तविकता यह है कि 
सामाजिक व्यवस्था में, अनेक प्रक्रियाओं के साथ, सामाजिक संघ की प्रक्रिया 
भी चलतो रहतो है। यह विषय अत्यन्त गम्भीर सैद्धान्तिक अवधारणाओं से 
जुड़ा हुआ है । अभी तक जिन सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है, वे प्रकायेवाद 
(छिणांगगांडगा) से जुड़े हुए हैं । सामाजिक संघर्ष को प्रकायंवादी उतना महत्त्व 
नहीं देते जितना कि समाज में “क्रम” और “सन्तुलन! को देते हैं। सामाजिक 
अस्थिरता, विघटन और विचलन जैसी क्रक्रियायें उनके लिए असामान्य और 
रुण हैं। परन्तु समाज में कुछ ऐसी अटल चीजें हैं जिनके कारण संघर्ष अनिवाय॑- 
होता है, जैसे-- 


(अ) शक्ति का असमान वितरण । 
(ब) दुलेभ साधन । 
(स) विभिन्‍न समूहों द्वारा अपने हितों की पूर्ति करना । 


उपयुक्त कुछ ऐसी घटनायें हैं जो हर समाज में रहेंगी । कुछ लोग शक्ति- 
शालो होंगे, कुछ कम शक्तिशाली होंगे और कुछ शक्तिहीन होंगे । शक्तिशाली 
समूह शक्तिहीनों का शोषण करेगा, जिसके कारण संघर्ष होगा ही । सुख, सुविधा, 
सुरक्षा और सम्मान देने वाली वस्तुएँ हर समाज में दुलंभ होती हैँ। उनकी 
मात्रा कम होने के कारण उनको प्राप्त करने के लिए, संघर्ष अनिवाय है 
सभी लोग समाज में न तो साधु होते हैं, न दुष्ठ होते हैं । लोगों में स्वार्थों की 
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भिन्‍नता होती है। समूहों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैं और संघर्ष होता है । 
प्रकायंवादी-समाजविज्ञान के प्रभाव के कारण बहुत दिनों तक संघर्ष, शोषण 
और निर्घनता ऐसी अवधारणायें अमरीकी बौद्धिक जगत में सुनाई नहीं 
पड़ीं । साठोत्तर काल में ऐसी घटनाओं पर कुछ समाजवैज्ञानिकों का ध्यान 
आकष्षित हुआ । इसका नेतृत्व सी० राईट मिल्स ने किया । इसी काल में नये 
समाज विज्ञान! (ब८एछ $00००४५) के नाम से अमेरिका में जो समाजवैज्ञानिक 
धारा निकली, उसने सामाजिक संघषं पर ध्यान देना प्रारम्भ किया। परिणाम- 
स्वरूप काल माक्सं और जा जिम्मेल (सिम्मेल भी कहते हैं) ऐसे सिद्धान्तकारों 
की पुनंव्याख्या प्रारम्भ हुई। संघ ,सिद्धान्त के चार प्रमुख सिद्धान्तकार माने 


जाते हैं । काले माक्स और ज़िम्मेल से समाज विज्ञान में सामाजिक संघर्ष का 
सँद्धान्तिक विवेचन प्रारम्भ होता है । डेहरेन्डाफ ( 7.8।७॥007४7 ) और कोज़र 


( (०४७ ) भी इसके प्रमुख सिद्धान्तकार हैं । 

मावस और जिम्मेल के सिद्धान्तों में अनेक समानतायें होते हुए भी उनमें 
प्रमुख भेद भी हैं । मार्क्स के अनुसार सामाजिक संघर्ष से सामाजिक परिवर्तन 
होता है ॥ जिम्मेल के अनुसार सामाजिक संघर्ष से सामाजिक व्यवस्था संगठित 
होती है । दोनों सिद्धान्तकार सामाजिक संघष के प्रका्यं ( पिए०7०॥5 ) के बारे 
में विपरीत मत रखते हैं । इन दोनों सिद्धात्तकारों के सिद्धान्तों की हम समानान्तर 
व्याख्या करेंगे । 
कार्ल मावस ( (0 'शै&ाफ ) 

मावस के समक्ष संसार के बारे में दो प्रश्न थे । पहला, संसार का मूल तत्त्व 
(०४४८१८८) वया है ? दूसरा, इस मूल तत्त्व की ज्ञानोग्यता (ध00ए०ं॥9) क्‍या 
हैं ? इन दोनों प्रइनों का उत्तर माक्स ने अपने दर्शन में दिया हैं । इन्हें अत्यन्त 
सरल ढंग से रखने के खतरे को स्वीकार करते हुए हम कह सकते हैं कि संसार 
का मूलतत्त्व गति ( 700० ) है, और संसार को द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विधि 
(काब्न०्लांएथा-त9 ०पब! 76:704) द्वारा जाना जा सकता है । इन्द्वात्मक विधि 
(भरन८०४०७) यह मानती है कि वस्तुओं में गण ( 4४०॥६०$ ) और गुणों में 
परस्पर सम्बन्ध होते हैं | गुणों के सम्बन्धों की मानसिक छाप को गति (77000) 
कहते हैं। किसी वस्तु में पाये जाने वाले समस्त सम्बन्धों और अन्तर्सम्बन्धों 
से गति और परिवतंन का नियम प्राप्त होता है । माक्से का कहना है कि कोई भी 
घटना अलग-अलग नहीं होतो । हर घटना या वस्तु का सम्बन्ध दूसरी घटनाओं 
और वस्तुओं से है । संसार देखने में अव्यवस्थित लगता हे परन्तु उसका संचालन 
वस्तुपरक नियमों (०७]८८४४८ 995) द्वारा होता हैं। संसार के नियम हमारी 
चेतना से पृथक्‌ होते हैं। हमारी जानकारी और हमारे चाहने या न चाहने से 
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उनका सरोकार नहीं होता । वे मनुष्य के मस्तिष्क की उपज नहीं हैं संसार के 
नियम मनुष्य की चेतना से बाहर और पृथक्‌ कार्य करते रहते हैं । माक्स के अनुसार 
यह 'डायलेक्टिक्स” का नियम है जो, प्रकृति, समाज सेवा और विचार, सभी 
पर समान रूप से लाग होता है । 


डायलेक्टिक्स ( 48००४०५ ) के बुनियादी नियम 


डायलेव्टिक्स या दन्द्र, गति का नियम हैं। गति से सम्बन्ध और अन्त- 
संम्बन्ध बनते हैं । अर्थात्‌ गुणों में अन्तर आता है। गुणों में अन्तर आने से 
विरोधी तत्त्वों का संघर्ष होता हैं । अर्थात्‌ गति से परिवतंन होता हैं। समाज 
वैज्ञानिक की हैसियत से माक्स के समक्ष यह प्रइन था कि क्‍या परिवर्तन का 
दिया निर्देशन किया जा सकता है ? माक्‍स ने परिवर्तेत की दिशा की अवधारणा 
भी दी है | साम्यवादी-व्यवस्था परिवतंत को दिशा देने की कल्पना हैं । द्न्द्वात्मक 
भौतिकवाद के कुछ बुनियादी नियमों का हम मात्र परिचय दे सकते हैं । 
, मात्रात्मक से गुणात्मक एवं गुणात्मक से मात्रात्मक परिवतन का नियम 
( 06 8 ए ० एक्याइतठ्ियाबाणा एी वृष॥भाएप्रद्राए० वंप0. वृप|्श्रार० 
जाक्षा86 १९ एा0००-०९०४६ ) 


आग पानी नहीं है । दोनों अलग-अलग हैं । इनको पृथकता का कारण इनमें 
व्याप्त गुण हैं। किसी वस्तु के सम्पूर्ण विशेषताओं के योग को गुण कहते हैं । 
अपने गुण के कारण ही एक वस्तु, दूसरे से, पृथक होतो है । किसी वस्तु का गुण 
उसकी संरचना से सम्बन्धित होता है । संरचनां में साधारण परिवर्तत आने से 
गुण नहीं बदलते । संरचना में लगातार या एकाएक विघटन होने से मात्रा में 
यरिवतेन आता है । मात्रा में परिवर्तन आने से सम्बन्धों में परिवर्तंत आता है । 
इस प्रकार गति से सम्बन्ध और सम्बन्ध से विकास का क्रम चलता रहता है । 
2. विरोधी तत्त्वों की एकता और संघर्ष का नियम 

(29् ० प्रआं(ए व 57प286 ० ०एए०थ765 ) 

इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्रक्रिया में उसका अन्ततरिरोधों पक्ष 
निहित होता है । जैसे, जीवन के साथ मृत्यु । संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
है जो समरस हो । हर वस्तु में उसका विरोधी पक्ष उपस्थित होता हैं । वस्तु 
में ध्थिरतत और स्थिरता का विरोधी तत्त्व ( परिवतंन ) दोनों ही रहता है । 
प्रत्येक वस्तु स्थिरता और परिवर्तन का एकरूप ( पा ) है । परस्पर विरोधी 
तत्वों की एकरूपता (घाां।ए ०९ ०97०भं५०5) होतो है । दोनों का अस्तित्व एक 
दूसरे पर निभेर करता है। परन्तु दोनों विरोधी तत्त्व एक दूसरे को समाप्त करने 
(77०(००। 7०84४0॥) में छंगे रहले हैं । इससे संघर्ष होता है । संघर्ष से परि- 
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वतंन होता है, और परिवर्तन से विकास होता है । माक्स ने यह भी कहा है कि 
प्रत्येक विपक्ष विरोधो (॥४४8०॥४४४०) नहीं होता है । कुछ सम्बन्ध विरोधी 
(70०-7920०7500) नहों होते । इस अन्तविरोध को मार्क्स बुनियादी अन्त- 
विरोध नहीं ( 707-0480 ०ण्राए404007$ ) मानता । 
3, बहिष्करण के बहिष्करण का नियम 

(]89 ० 7८8क४०7 ० 7624707 ) 

इस नियम का अर्थ सररू भाषा में केवल इतना है कि एक इमारत को 
गिरा कर ही दूसरी इमारत बनायी जाती है। पूव॑वर्ती अवस्था को समाप्त करके 
उत्तरवर्ती अबस्था आतो है। परिवर्तत और विकास का यही नियम है । बहि- 
ध्करण द्वारा एक स्थिति का विनाश होता है। बहिष्करण द्वारा ही नई स्थिति 
का प्रादुर्भाव होता है। अतः बहिष्करण के बहिष्करण की प्रक्रिया से विकास 
होता है, और पुराने सम्बन्धों की जगह पर नये सम्बन्धों का विकास होता है । 
माव्स के इस नियम को वाद ((7८&98), प्रतिवाद (॥77-776आं०) और समनन्‍्वयवाद 
(४शा।76४ं$) के क्रम में रखा गया है। वाद (४८४५5) का अथ॑ है प्रारस्मिक 
विकास । विकास होते हो अन्‍न्तदंन्द्रों का टकराव, और उसके कारण, पहली 
स्थिति का बहिष्करण (समाप्त) होना । विकास क्रम में, प्रतिवाद की स्थिति 
ही समाप्त होकर समन्‍्वयवाद (5५75) में पहुंचती हैं । विकास क्रम यों ही 
लरूता रहता है । 

वाद ( धध०8४$ ) प्रतिवाद ( क्षाए्ं-0०४9 ), समन्वयवाद ( 8ज्ा/76शं$ ) 
विकास का प्रारम्भ पहला बहिष्करण दूसरा बहिष्करण 

साम्यवादी व्यवस्था में बहिष्करण के नियम पर नियन्त्रण रखा जा सकता 
है । इसका यह अर्थ नहीं हैं कि नियम के रूप में यह प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी । 
4. इतिहास के वस्तुपरक नियम (०0]००४७ [00 रण ज्रण4 ्रांघ07१) 

डायलेक्टिक्स के नियम प्रकृति और समाज दोनों पर लागू होते हैं । मानव 
इतिहास का विकास इन्हीं नियमों के अनुसार हुआ है। डायलेक्टिक्स के सभी 
नियम इतिहास के सन्दर्भ में, उत्पादन और उत्पादन की द्ाक्तियों की रूपरेखा, 


निर्धारित करते हैं । इतिहास के विश्लेषण की यह पद्धति ऐतिहासिक भौतिकवाद 
( गांड? ग्राधांधांंधा ) कही जाती है । 


5. उत्पादक और उत्पादक शक्तियों के सहगामी सम्बन्ध का नियम 
(9छछ ० ०ण7/९छुजातशाठ6 णी हढंब्रांजा३ णी एछा00पथांणा क्षात छा0- 
तरल्यंता णि०6$ ) 
उपभोग और वितरण को उत्पादन-सम्बन्ध कहते हैं । उत्पादन जिन साधनों 
से होता है, उन्हें उत्पादक शक्तियाँ ( 770600४४४९ (00४५ ) कहते हैं । जैसे, 


सामाजिक संघषं के सिद्धान्त 65 


टेबनॉलाजी उत्पादक शक्ति है। उत्पादक शक्ति की विशेषताओं के अनुसार 
उत्पादन में परिवर्तन आता है। उत्पादन में परिवतंन आने से उपभोग और 
वितरण के सम्बन्ध भी बदलते हैं | इस नियम के कुछ सामाजिक परिणाम निकलते 
हैं । उत्पादन सम्बन्ध जिस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार की सामाजिक-आर्थिक 
रचना ( णिग्रबांणा ) होगी । अतः मानव समाज विभिन्‍न प्रकार की 
सामाजिक-आर्थिक रचनाओं का स्वरूप हैँ । क्रमानुसार एक प्रकार को सामाजिक- 
आथिक रचना समाप्त होकर दूसरे प्रकार की सामाजिक-आर्थिक रचना को जन्म 
देती हैं। मावस के अनुसार उत्पादन और उत्पादन शवितयों ( जिसमें मनुष्य का 
श्रम सम्मिलित है ) के सहगामी सम्बन्ध से निम्नलिखित सामाजिक-आ्थिक रचनायें 
इतिहास में देखी जा सकती हैं । 

(अ) आदिम जातीय सामुदायिक रचना 

( ॥6 फ्यायंपए8 एणगाप्रानं णिएाांणा ) 


प्रकृति के समक्ष मनुष्य असहाय था । सामूहिक रूप से श्रम करना आवश्यक 
था। यह रचना बदल कर कृषि अवस्था में परिणत हुई । 
(ब) दास प्रथा पर आधारित समाज ( भ०३९८नाण०ंग३ ४००ंथए ) 

आदिम जातीय समूहवाद ( ००॥«८7शाए ) समाप्त होकर वर्गंसमाज बन 
गया। दासों के मालिक, और दास, दो सामाजिक वर्ग के रूप में प्रयट हुए ॥ 
दासों को प्राप्त करने के लिए युद्ध होने लगे । दासों के श्रम से क्षि-उत्पादन का 
विकास हुआ | 
(स) सामन्ती समाज ( (०००४ 5००ंथ> ) 


इस समाज में दो प्रमुख वर्ग हुए, एक भूमिपतियों का और दूसरा 
किसानों का । 
(द) पूँजीवादी रचना ( व्यशॉक्षां४ णिप्रक्षां०ा ) 

टेबनॉलाजी के विकास के कारण, उत्पादन और उत्पादन के सम्बन्धों में, 
गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन हुए। पूजीपति और व्यावसायिक वर्गे 
( ००7४००४५ ) शोषक वर्ग बन गये और मजदूर सहारा वर्ग ( ज़ाण॑&थां8 ) 
बन गया। यह दोनों वर्ग एक दूसरे के विरोधी हो गये | बुजुंआज़ी और मजदूर 
बर्ग अपने वर्गीय हितों के लिये टकराने लगे। 
(ये) समाजवाद से साम्यवादी-समाज की ओर 

(8०घंशा४: ६0 ०णाणए्रां&: 50थंध३ ) 


वर्ग-संघर्ष का परिणाम यह होगा कि प्‌जीवादी व्यवस्था, समाप्त होकर, 


समाजवादी व्यवस्था में परिणत हो जायेगी। समाजवादी व्यवस्था में भी व्ये 
5 
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रह सकते हैं, परन्तु इनमें परस्पर विरोध नहीं होगा । धीरे-धीरे यह व्यवस्था भी 
बदलकर साम्यवादी समाज की ओर चल पड़ेगी । 

एक संरचना का बदलकर दूसरे चरण में पंहुँचना ऐतिहासिक आवश्यकता 
( धांड0पं०वव ॥०००5आं४ ) हैं। माकसं के आलोचक, जिसमें सारोकिन जैसे 
विद्वान्‌ भी सम्मिलित हैं, यह मानते हैं कि यह अवस्थार्यें आप-ही-आप, बिना 
किसी प्रयास के, विकसित होती रहेंगी । ऐतिहासिक आवश्यकता को ईश्वर की 
इच्छा” के समान बताया गया है। इन आलछोचकों ने माक्स के सिद्धान्त के मूल- 
तत्त्व की उपेक्षा की है । माक्स का कहना है कि मानव-समाज, मनुष्य के परिश्रम 
का फल है, और इतिहास को मनुष्य का प्रयास ही बदलेगा । ऐतिहासिक आवश्यकता 
मनुष्य के प्रयासों का ताकिक परिणाम हैं। इसे समझने के लिए यह जान लेना 
आवश्यक है कि ऐतिहासिक क्रियाओं के कर्ता कौन होते हैं । 


ऐतिहासिक क्रियाओं के कर्ता ( $फ००४ ० धं5६00 ०७ 8९४ शं।०5 ) 

ऐतिहासिक क्रियाओं के कर्ता जनसमुदाय ( 785558 ), वर्ग ( ०७६७65 ), 
राजनैतिक दल ( 77५०५ ) और महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ( ०४४08 वं70शं- 
9045 ) होते हैं। जनसमुदाय के अन्तगंत केवल मजदूर ही नहीं, बल्कि सभी 
कामगार लोग ( थी जण/ताए्ध 9००9० ) सम्मिलित हैं । इसमें, कुछ अति 
उच्च-स्तरीय वर्ग के लोग सम्मिलित नहीं हैं । इतिहास को आगे बढ़ाने का कार्ये 
जन समुदाय करता है। इसे प्रगतिवादी आन्दोलन कहते हैं । प्रगति का विरोध 
करने वाले प्रतिक्रियावादो कहे जाते हैं। जनसमुदाय को संगठित करने, और 
सामूहिक रूप से, कार्य कराने को भूमिका राजनैतिक दलों की होती है। राज- 
नैतिक दल जनसमुदाय का संगठित रूप होता है। जनसमुदाय और सामाजिक 
बर्ग के अतिरिक्त विज्लेष व्यक्ति भी ऐतिहासिक भूमिका अदा करते हैं । माकसे- 
वादी अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका से इनकार नहीं करता । लेनिन, गांधी 
और नेहरू इस प्रकार के व्यक्तियों के उदाहरण हैं। 

ऐतिहासिक क्रिया में सामाजिक वर्गों का विशेष योगदान होता है। माक्सं- 
बाद के अनुसार, ऐतिहासिक कारणों से उत्पादन व्यवस्था के अन्तर्गत छगे हुए 
लोगों के समुह को सामाजिक वर्ग कहते हैं । उत्पादन को भिन्‍नता का आधार 
वर्गों की पथकता का भी आधार होता है। समाज में जो बुनियादी हंद्र ( 08० 
८०7४:४०४०४०॥ ) होते हैं, उन्हीं के आधार पर बुनियादी सामाजिक वर्ग भी 
गठित होते हैं । जैसे, प्‌ जीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, बुनियादी वर्ग है। शेष 
सभी वर्ग गैर-ब॒नियादी वर्ग ( 707-04ं० ०७5४४७ ) होते हैं । इनमें किसान, 
दस्तकार, छोटे भूमिपति, बिचौलिया वर्ग, और बद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित किये 
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जा सकते हैं। सामाजिक गतिशीलतो से वर्ग-व्यवस्था समाष्त नहीं होती, बल्कि 
बर्गों में दूरी बढ़ती हैं । 


सामाजिक वर्गों में बुनियादी द्न्द्र के कारण वर्म-संघर्थ ( ०355-5877०88/6 ) 
होते हैं। वर्ग-संत्रष॑ का सबसे ऊँचा स्वरूप सामाजिक क्रान्ति ( 5०0० 
7९ए० प्रजा ) है। जो वर्म-क्रान्ति का प्रेरक और अगुआ होता हैँ, उसी के 
अनुसार, क्रान्ति के परिणाम निकलते हैं। जब पुरानी उत्पादन शक्तियाँ बेकार 
हो जाती हैं और पुराने उत्पादन सम्बन्धों से प्रगति में अवरोध उत्पन्त होने 
लगता है तो वर्ग-संघर्ष छिड़ जाता है । क्रान्ति द्वारा राजतंत्र पर दुसरा वर्ग 
हावी हो जाता है और समाज पर शासन करने रूगता हूँ । क्रान्ति द्वारा स्थापित 
वर्म-सत्ता को उलटने वाले वर्म और लोग प्रति क्रान्तिकारी ([ ००0०! 
प०ए०पप्ंजाआ9 ) कहें जाते हैं। माक्स के अनुसार क्रान्ति वह इंजन है जो 
इतिहास की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। समाजवादी क्रान्ति जनसमृह की क्रान्ति 
होती है, और झक्ति का प्रयोग तब तक किया जाता हैं जबतक प्रति-क्रान्ति 
करने वाले वर्ग समाप्त नहीं होते । साम्यवादी व्यवस्था में छोटे-छोटे समूह 
स्वतः शासित होंगे, इसलिये राज्य के दमनकारी प्रकार्यों ( पि०8078 ) का 
अन्त हो जायेगा ! अतः दमनकारी कार्य॑ करने वाले राज्य का अन्त ( जांती6- 
परवाह 3३० ० 580० ) हो जावेगा । 

माव्स के सिद्धान्त की यथावत व्याख्या करने के बाद, हम माकस के सामा- 
जिक संघषं के सिद्धान्त और अवधारणाओं का सूत्रबद्धं विवेचन प्रस्तुत करेंगे । 


माक्स के सामाजिक संघर्ष का सिद्धान्त 
सिद्धान्त का बौद्धिक उद्देश्य 

सामाजिक सम्बन्धों और संगठन की व्याख्या करना मास का उद्देश्य था। 
किन्तु औद्योगीकरण से उत्पन्न सामाजिक असमानता और शोषण को समाप्त 
करना भी उसका उद्देश्य था । अतः साक्स की मुख्य बौद्धिक समस्या यह थी कि 
सामाजिक परिवतंन को कैसे उचित ठहराया और स्वीकार कराया जाय । भावषस॑ 
पूजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कृतसंकल्प था। उसके संघर्ष का 
सिद्धान्त यह बताता है कि पूजीवादी व्यवस्था को कैसे मिटाया जाये और एक 
नई व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाये । माक्स के लिए सिद्धान्त का बौद्धिक 
स्वरूप भी भिन्‍न है। सिद्धान्त केवल बौद्धिक संतुष्टि के लिए नहीं होता । सिद्धान्त 
ऐसा होना चाहिए जिसे व्यवहार में लाया जा सके। सिद्धान्त और व्यवहार 
( 0००7४ आ१व॑ ए8०7०6 ) के मिले-जुले रूप को 'प्रेक्सिस! ( ज़ाथ्ं$ ) कहते 
हैं। यदि समाज को व्यवहार से गतिमान किया जाये तो उसे और अच्छी तरह 
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समझा जा सकता है । यदि साँप कुण्डली मारकर बैठा हो तो यह उसको स्थिर 
दद्या होगो। यदि उसे छेड़कर गतिमान कर दिया जाये तो यह उसकी दूसरी दशा 
होगी । मावर्स का कहना हैँ कि समाज व्यवस्था को बिना छेड़े, बिना घकका दिये 
और बिना इन्द्र तीव्र किये, अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता। अतः सिद्धान्त 
और व्यवहार का घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । 


सामाजिक संघर्ष के लक्षण ( ए्रथाप्रा6 ् 50०4 ०णाएंण ) 

सामाजिक संघर्ष का सिद्धान्त डायलेक्टिक्स ( 6&6०॥०७ ) हूँ | एक प्रकार 
के सामाजिक सम्बन्धों में उनका विरोधी पक्ष भी सम्मिलित होता हैं । प्रत्येक 
समाज संरचना में उस रचना का विरोधी पक्ष भी सम्मिलित होता है ॥ विरोध के 
कारण संघष उत्पन्न होता हे । सामाजिक विज्ञानों का यह लक्ष्य होता चाहिए कि 
वे विरोध को समझें और संघर्ष को तीत्न करें। प्रत्येक सामाजिक रचना में संघषं 
के दो छोर होते हैं, एक तरफ शोषक वर्ग और दूसरी तरफ शोषित वर्ग । उनके 
संघर्ष से समाज परिवर्तित होता हैं । 


आलोचना में कहा गया हैं कि मावसं समाज को आर्थिक संगठन का मात्र 
प्रतिबिम्ब मानता हैं । संघर्ष के केवल दो छोर नहीं होते । यह भी सही नहीं है 
कि संघ से परिवतंन हो ही जाता है। माक्स के सामाजिक संघ के सिद्धान्त 
के कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं : 
, सामाजिक सम्बन्ध व्यवस्थित होते हुए भी द्वन्द्वात्मक होते हैं । 
2. तथ्यों से पता चलता हैं कि सामाजिक -व्यवस्था में संघर्ष भो व्यवस्थितः 
होते हूँ । 
3. सामाजिक संघर्ष, सामाजिक-व्यवस्था में, अनिवायं और व्याप्त होते हैं । 
4. सामाजिक संघषं दो धश्र॒वों में प्रगट होते हैं । 
5, दुर्लेभ वस्तुओं ( 5८०९ 7९50706$ ) के वितरण की समस्या, संघर्ष 
की मुख्य जड़ होती है । 
6, संघर्ष सामाजिक परिवतंन का मुख्य स्रोत है । 
संघर्ष के परिवर्त्य ( र्थायण68 ० ००गींए ) 
माक्स के अनुसार भीषण संघर्ष राजनेतिक संघर्ष ही होते हैं। संघर्ष का 
कारण विरोधो सामाजिक-वर्गो के हितों का टकराव होता हैँं। संघर्ष के नियम 
'डायलेविटकल' होने के कारण सावंभौमिक्र नियम ( धशांएथ5थ 495 ) के: 
समान होते हैं । माक्से के नियमों को निम्नलिखित सेद्धान्तिक सूत्रों में रस्ता ज॥ 
सकता हैं : 


सामाजिक संघर्ष के सिद्धान्त 69 


, दुलेभ साधनों का वितरण जितना ही असमान होगा, प्रभु वर्ग ( 00एग/- 
शक्षयं 0385 ) और अधीनस्थ वर्ग ( 5ए०0०0॥74(2-०७5$ ) में संघर्ष. उतना 
ही वेज होगा । 

2. अधीनस्थ वर्ग अपने सामूहिक-हित के प्रति जितना अधिक सचेत होगां, 
दुर्लभ साधनों के असमान वितरण के विरुद्ध उतना ही अधिक संघष॑रत होगा । 


3. अधीनस्थ वर्ग उत्पादन के लाभ से जितना अधिक विरसित ( आ७॥90०0 ) 
या वंचित होगा, उतना ही अधिक अपने वर्गम-हित को पहचानेगा । 
प है. 


4, अधीनस्थ वर्ग अपने दुःख, कंष्टों और शिकायतों को जितना अधिक 
प्रसारित करेगा, उसमें वर्ग-चेतना और एकता उतनी ही अधिक बढ़ेगी । 


5. अधीनस्थ वर्ग जितना अधिक एक-दूसरे के निकट होंगे, उतनी ही अधिक 
उनमें सामुहिक हित के प्रति चेतना जागृत होगी । 

6. शिक्षा और प्रसार के साधनों का अधीनस्थ वर्ग जितना अधिक प्रयोग 
'करेगा, वर्गहित की चेतना उतनी ही अधिक जागृत होगी । 

7. सामूहिक एकता की वेचारिकी ( 7१९0089 ) और विश्वास पद्धतियाँ 
जितनी अधिक विकसित होंगी, अधीनस्थ व्यक्ति उतना ही अधिक अपने सामूहिक 
हित के प्रति जागरूक होगा । 


8. प्रभुवर्ग जितना अधिक अक्षम होगा, अधीनस्थ वर्ग संचार के साधनों से 
उतना ही अधिक लाभ उठायेगा। 


पूर्वोक्त सैद्धान्तिक सूत्र माक्सं के सामाजिक संघर्ष सिद्धान्त के नियमों को 
स्थापना करते हैं। आलोचकों का कथन है कि माक्स यह नहीं समझ सका कि 
विकसित पु'जीवाद किस प्रकार इन नियमों के संचालन में अवरोध उत्पन्न कर 
सकता है। माक्स का ऐसा सैद्धान्तिक अनुमान था कि वर्गहित चेतना के जागृत 
होते ही, सहारा वर्ग संघर्ष छेड़ देगा | माक्स यह नहीं सोच सका कि पू जीपृति 
बर्ग भी संगठित होकर अपनी रक्षा कर सकता है। इस सम्बन्ध में प्रभु-वर्ग की 
क्षमतां एक परिवत्य॑ के रूप में कायं करतो है| प्रभु-वर्ग जितना अधिंक असंगठित 
होगा, अधीनस्थ वर्ग उतना ही अधिक संगठित होकर संघर्ष करेगा । मास का 
यह भी अनुमान है कि अधीनस्थ वर्ग जितना सक्षम नेतृत्व उत्पन्न करेगा, संघर्ष 
भी उतने ही संगठित ढंग से चलेगा । 

पूर्वक्त सभी नियमों को सहंगामी परिवत्यं ( ००-एथांआ०४ ) के छूप में 
समझा जा सकता है । अर्थात्‌ जब एक परिंत्यं ( धर्यां४008 ) बढ़ता या घटता 
हैं तो उसके साथ दूसरा परिवत्य॑ भी बढ़ता या घटता है। जैसे-जैसे वर्ग-वेतना 
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बढ़ेगी, उसी मात्रा में, संघर्ष भी बढ़ेगा । अधीनस्थ वर्ग जितना अधिक वंचित 
रहेगा, उसमें वर्ग हित को चेतना उतनी ही अधिक बढ़ेगी । अधीनस्थ बर्गं अपने 
हितों का संचार जितना अधिक करेगा, उसका संगठन उतना ही अधिक बढ़ेगा ॥ 
इस प्रकार के सैद्धान्तिक तक वाक्‍यों में दो परिवरत्यों का का्यं-कारण ( ०७०७४८५ 
थींट्ट ) सम्बन्ध बताया गया है । एक के बढ़ने-घटले का प्रभाव, दूसरे कारक 
के घटनें-बढ़ते पर पड़ता है । 
संघर्ष की तोन्नता ( १६४:०४ रण शंण॑क्षा०6 ) 

समाज में प्रभु-वर्ग और अधीनस्थ वर्गों का प्रुवोकरण ( ए0०'थ्रांटबांणा ) 
होता है । माक्स के अनुसार संघर्ष की तोब्नता को सैद्धान्तिक सूत्रों में बाँचा जाए 
सकता है : 

. अधोनस्थ वर्गों में एकता जितनी अधिक होगी और उनका राजनैतिक 
नेतृत्व जितना अधिक विकसित होगा, संघर्ष उतना हो तीक् होगा । 


2. समाज में प्रमु-वर्गों और अधीनस्थ वर्गों का झ्लुवीकरण जितना अधिकः 
होगा, संघपं भी उत्तना तीन्न होगा । 


3. संघर्ष जितना ही अधिक तीत्र होगा, सामाजिक व्यवस्था में परिवतंत्ः 
उतनी ही अधिक मात्रा में आयेगा और दुलंभ वस्तुओं का पुनवितरण होगा । 

क्रान्ति की सफलता में माक्स को विश्वास था और यह बात वैचारिकी 
( 7060089 ) के रूप में कहो गयी है । मावस की सैद्धान्तिक आलोचना निम्न« 
लिखित आधारों पर को गग्ी है : 

. परिवर्त्यों ( श्क्ा7॥0९5 ) के अन्तर्सम्बन्धों को मास स्पष्ट नहीं कर 
सका । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस प्रकार की असमानता से किसः 
प्रकार के संघर्ष उत्पन्त होते हैं । 

2. किस प्रकार की जागृति से, किस प्रकार के बाहरी तीक् संघर्ष प्रस्फुटित' 
होते हैं । 

3. किस प्रकार के श्रुतीकरण से किस प्रकार का संघष॑ उत्पन्न होता है. 
और उस संघर्ष से किस प्रकार के संरचनात्मक परिवत्तेन आते हैं । 


सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में माकर्स की आस्था थी । व्यवहार के अभावः 
में सिद्धान्त खोखले होते हैं । वह सामाजिक सिद्धान्त उपयोगो नहीं है जो सामा« 
जिक समस्याओं के समाधान में योगदान न कर सकता हो । पूंजीवादो व्यवस्था 
के शोषण और उत्पोड़न से माक्स अवश्य इतना अधिक प्रभावित था कि उसने 
एक संघर्षरहित समरसः समांज की कल्पना की + अपने समय को पूंजीवादी 
व्यवस्था के गहरे संकट को देखकर मावसं ने कई भविष्यवाणियाँ कों । आलोचकों' 
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का कहना है कि पूंजीवादी व्यवस्था के क्षोण होने की माक्स की भविष्यवाणी 
शत-प्रतिशत सही नहीं उतरी । इस चूक के आधार पर वे माक्‍्संवादी सिद्धान्त 
की सेद्धान्तिकता को चुनौती देते हैं । माक्स के सम्बन्ध में अधिकांश आलोचनाएँ 
यांत्रिक (776०ाथं०क) लगती हैं। आलोचनाओं में दो भ्रम व्याप्त हैं । पहला, 
आलोचक माकस के सिद्धान्त को यन्त्र के समान सीधा चलने वाला मानते हैँ । 
दूसरा, मध्यस्थ अवस्थाओं के कारण भविष्यवाणी टल तो सकती है, परन्तु असत्य 
नहीं हो सकतो। मरणासन्न मरोज, इलाज और उपाय से काया-कल्प करके 
और अधिक दिनों तक जी सकता है, परन्तु मृत्यु से बच नहीं सकता । इसी 
प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था अपने संकट को टालकर कुछ दिनों और जीवित रह 
सकती है, परन्तु व्यवस्था के रूप में, उसका अन्त होता ही है । मावस के सिद्धान्त 
की बुनियादी अवधारणाएं अब आलोचना का विषय नहीं रह गयीं । समाज 
वैज्ञानिक जगत्‌ में माक्संवादी स्थापनाओं को, कुछ हेर-फेर के साथ, सामान्य 
रूप से अंगीकृत कर लिया गया हैं । इस तरह की स्थापनाओं में सामान्य सहमति 
पायी जाती है, जैसे, समाज का बुनियादी आधार आशिक होता हैं; समाज में 
असमानताएँ होती हैं; वर्ग न सही सामाजिक 'स्टेटस! की भिन्‍नता को सभी 
स्वीकार करते हैं । शक्तिशाली लोग शोषण करते हैँ । पुँजीवादी व्यवस्था में 
गहरा संकट है । 

माक्संवादी सिद्धान्त जहाँ मात खा जाता है, वह क्षेत्र उप-संरचना ( 5एएश' 
#7एटाप्ा25 ) का है। बुनियादी आर्थिक-संरचना पर विचार, विद्वास, दर्धाने, 
घमम, साहित्य, कला और मूल्य भादि किस प्रकार समाज को प्रभावित करते हैं, 
इसका भरपूर माकसंवादी विवेचन मास द्वारा नहीं किया जा सकता है । लेकिन 
माक्स ने उप-संरचना ( 80०6-४7एलंएा० ) के महत्त्व को नकारा नहीं है । 
एंजिल्स को लिखे गये एक पत्र में मार्क्स ने यह संकेत किया है कि “मेरे सिद्धान्त 
को पूर्ण रूप से न समझने वाले मेरी यह आलोचना करते हैं कि मैं विचारों की 
दुनिया को महत्त्व नहीं देता” । अभी तक मावसंवादी सिद्धान्त में इन पक्षों को 
समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। माक्संवादी सिद्धान्त में मनोवैज्ञानिक पक्ष को 
भी पूर्ण स्थान नहीं मिल पाया है | कोई भी सिद्धान्त पूर्ण नहीं होता ।* 

माक्संवादी सिद्धान्त को कुछ छोग का्यंविधिकी ( 77८07000]0289 ) अधिक 
और सिद्धान्त कम मानते हैं। उत्तके लिए माक्संवादी सिद्धान्त मूलतः एक ऐसी 
मौलिककार्यंविधिकी है, जिसके द्वारा संसार और समाज का विदलेषण किया 


. भमाक्संवाद की अल्थूसर और गोडेलियर ऐसे विचारकों की समीक्षा यहाँ 
सम्भव नहीं हैं । 
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जा सकता है । मनुष्य के व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ, यदि माक्‍्संवादी 
नियमों का सहारा लेते हुए, सामाजिक घटनाओं का विहलेषण किया जाय तो 
कटु-सत्य प्रगट होंगे । कटु-सत्य का मुकाबला करना इसलिए कठिन हो जाता है 
कि बहुत से भ्रम और जोवन के आधार टूटने लगते हैं। वतंमान परिस्थितियों 
में जीवन अथंविहीन ( 76%78!655 ) लगने लगता हैं । ज्ञान के इस बिन्दु पर 
पहुँच कर, अधिकांश लोगों के लिए, न तो वैज्ञानिक रहना सम्भव होता है, न 
माक्संवादी । ऐसे लोग किसी शक्ति, सत्ता या विचार या व्यक्ति या संस्था के 
शरणागतत होना पसन्द करते हैं । 


माक्स के सिद्धान्त से कुछ समाजवैज्ञानिकों का मतभेद मात्र इतना है कि 
समाज से शोषण कभी समाप्त नहीं होगा । ऐसा वे इसलिए कहते हैं कि माक्स की 
प्रगतिवादी अवधारणा में एक बिन्दु शोषण-रहित समाज का भी है । उनकी समझ 
से शोषण-रहित होना समाज का मौलिक चरित्र नहीं है । माक्संवादी सिद्धान्त पर 
आस्था रखते हुए भी इन लोगों का उसके स्वप्नचिन्ता पक्ष पर सन्देह होता है । 
यद्यपि इसे स्वप्नचिन्तन [ एा०णए०8 ) न कहकर वैज्ञानिक समाजवाद और 
साम्यवाद की अवधारणा से व्यक्त किया जाता है । 


शोषण की मात्रा और उसका चरित्र तो बदल सकता है, मगर समाज से 
शोषण समाप्त नहीं हो सकता । 
जार्ज ज़िम्मेल ( 0०086 $!्रा76] ) 

ज़िम्मेल की बौद्धिक परम्परा माक्स से भिन्‍न है। ज़िम्मेल की सामाजिक जगत्‌ 
की अवधारणा माक्‍स से भिन्‍न है और सामाजिक संधर्ष के प्रकायं ( प्र7०४०॥ ) 
के बारे में दोनों विद्वानों के मत अलग-अलग हैं । फिर भी दोनों के सिद्धान्तों में 
कुछ समानान्तरण अवधारणाएं हैं। समाज विज्ञान में दोनों सिद्धान्त एक दुसरे 
के पूरक माने जाते हैं । इसलिए माक्स के साथ ज़िम्मेल के सिद्धान्त की व्याख्या 
करना आवदब्यक हे । 


ज़िम्मेल के सिद्धान्त का बौद्धिक उद्देश्य 

जिम्मेल आकारवादी ( 0709800 ) सिद्धान्तकार है। आकार ( 0ि77 ) 
और अन्‍्तवंस्तु ( 5708&्ष०8 ) में अन्तर स्थापित करते हुए, जिम्मेल ऐसे क्षावं- 
भौमिक सिद्धान्त ( णांए्टाउ4 8७95 ) को स्थापना करना चाहता है जो स्थिति 
और समय ($08००-77०) के बन्धचन से मुक्त हों। विभिन्‍नताओं में एकरूपता की. 
स्थापना करना जिम्मेल का उद्देश्य है। अतः उसके संमाजविज्ञान को शुद्ध समाज- 
विज्ञान (एण० 50००००४५४ ) की संज्ञा दी जाती हैं। जिम प्रकार व्याकर ण 
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भाषा का शुद्ध आकार है उसी प्रकार जिम्मेल के नियम समाज के शुद्ध आकार हैं। 
इसके विपरीत मास का सिद्धान्त ऐतिहामिक काल से जुड़ा हुआ है | ऐतिहाधपिक 
काल के सन्दर्भ में माक्सं का सिद्धान्त अतोल्ला ( णशांपुए७ ) है, वह अन्तिम नहीं 
है । जिम्मेल साशजिक घटनाओं का निष्क्रिय निरीक्षक हैं। वह समाज का मात्र 
निरीक्षण करना चाहता है। माक्‍्स की तरह सामाजिक प्रक्रिया को छेड़ना नहीं 
चाहता । इस कारण दोनों विद्वानों को बौद्धिक दृष्टि एक दूसरे से भिन्‍त है । 
सामाजिक संघर्ष के लक्षण 

माक्स के अनुसार संधर्ष से उत्पत्न परिवर्तत को एक दिशा होती है, जबकि 
ज़िम्मेल ऐसा नहीं मानता । ज़िम्मेल यह भी नहीं मानता कि संघर्ष का कारण प्रभु- 
वर्ग और अधोनस्थ वर्ग हैं । ज़िम्मेल के अनुसार, मनुष्य की शारीरिक बनावट 
( 00|0०4 77826 ए० ) के कारण संघ होता हैं । मनुष्य के स्वभाव में सह- 
योगात्मक तथा असहयोगात्मकक ( 38$00॑कए७ 280. 6585500ं७४७ ) 
प्रवृत्तियाँ होती हैं । मनुष्य में घृणा, प्रेम और लड़ाकू प्रवृत्तियाँ जन्मजात होतो हैं । 

ज़िम्मेल के अनुप्तार संबर्ष का काये समाज को निरन्तर संगठित रखना है । 
संघ में केवल स्व्रार्थों का टकराव हो नहों होता बल्कि कुछ और भी होता है । 
इसका अर्थ यह है कि सामाजिक संघर्ष समाज को व्यवस्था को सुदृ ढ़ भी बनाते हैं । 
ज़िम्मेल का यह मत माक्स के मत के विपरीत है । ज़िम्मेल का कथन है कि संपर्ष 
से सवंदा परिवर्तन नहीं होता । संघर्ष से सम्पूर्ण समाज को ( 50० ज्ञा06 ) 
संगठनात्मक बल मिलता है । 

सामाजिक सम्बन्धों में सहयोगात्मक्ष और असहय )गात्मक प्रक्रियाएँ चछती 
रहती हैं । जिम्मेल का कहना है कि मतुष्प के मनोवैज्ञानिक स्वभाव के कारण तो 
संवर्ष होते हो हैं, लेकिन सामाजिक सम्बन्धों के कारण भी संधषं होते हैं । 
जिम्मेल के अनुपार सामाजिक संघर्ष के कारण दो होते हैं, व्यक्ति को संचर्षशील 
मूल प्रवृत्ति और सामाजिक सम्बन्धों के प्रकार । दोनों मिल कर संघर्ष को 
आवश्यक घटना बनाते हैं । 
संघर्ष के परिवरत्ये (एकल780०5 ० ००॥70॥ ) 

संघर्ष की व्याख्या करने में परिवर्त्यों के निम्नकछखित तोन भेद किये जा 
अकते हैं : 

(अ) समाज में नियमन ( ए०8७/9४०7० ) की मात्रा 

(बी) सोधे संघर्ष को मात्रा 

(स) संघषंरत पक्षों में तीत्रता को मात्रा 

यदि नियमन को मात्रा समाज में अधिक होगो तो संघर्व, स्र्दधा (००09 - 
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ध०० ) होकर रह जायेगा । इन सभी परिवरत्यों का प्रभाव समाज के ऊपर 
पड़ता हैं। यदि नियमन अधिक हैँ तो संगठन बढ़ेगा । यदि हिंसा अधिक है तो 
संगठन घटेगा । 

संघर्ष के सैद्धान्तिक सूत्र 

ज़िम्मेल के संघर्ष के सिद्धान्त को निम्नलिखित सैद्धान्तिक सूत्रों में रखा जा 
सकता है : 

, संघवंरत दल्लों का, संघर्ष में, जितना अधिक संवेगीय लगाव होगा, 
संघं उतना ही अधिक तीज होगा । अर्थात्‌ संघर्षरत दलों में परस्पर जितनी ही 
घृणा, क्रोध, वैमनस्यता आदि के भाव होंगे, संघर्ष उतना हो अधिक हिंसा- 
त्मक होगा । 

2. संघर्षरत दल, संघ के दौरान, आपस में जितने ही अधिक संगठित 
होंगे, संघर्षात्मक मुकाबले में, वें उतने ही अधिक भावावेश में आकर व्यवहार 
करेंगे । 

3. संघर्षरत समूह के सदस्य जितनी अधिक मात्रा में अपने निजो हितों का 
त्याग करेंगे, संघर्ष में, वे उतना ही अधिक भावावेश से व्यवहार करेंगे । 

4. यदि संघर्ष का उपयोग, किसी उद्देश्य ( ०४0 ) की पूर्ति में साधन 

( 70678 ) के रूप में प्रयोग किया जायेगा तो, संघ कम तीन होगा । 

ज़िम्मेल का यह सूत्र विवादास्पद है । ः 

जिम्मेल के सैद्धान्तिक सूत्र माक्स के सैद्धान्तिक सूत्रों से मिलते-जुलते हैं । 
माक्से ने कहा है कि वर्ग-चेतना जितनी अधिक होगी, संघर्ष उतना ही तीव्र होगा । 
ज़िम्मेल ने कहा है कि संघर्षरत दलों में भावावेश जितना अधिक होगा, संघर्ष 
उतना ही तीत्र होगा । मास और ज़िम्मेल के सिद्धान्त में एक भेद अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है । जिम्मेल का विश्वास है कि संघ का लक्ष्य स्पष्ट हो जाने से, संघर्ष की 
तीव्रता घट जाती है, जत्रकि माक्स का कथन है कि संघष॑ का लक्ष्य स्पष्ट हो 
जाने के बाद संघर्ष की तीव्रता बढ़ जाती है। जिम्मेल द्वारा सैद्धान्तिक व्याख्या 
में कहा गया है कि संघर्ष का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो संघषंरत दल यह देखते 
हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के किवने विकल्प हैं। यदि एक से अधिक विकल्प हैं तो 
संघर्षरत दक इस पर विचार करते हैं कि प्रत्येक विकल्प को अपनाने के बाद 
संघर्ष की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी।” मानव स्वभाव के अनुकूल, संघर्षरत 
समूह उस विकल्प को चुनेंगे जितके लिए 'कम-से-कम कौमत चुकानी पड़े ।' कम- 
से-कम कीमत चुकाने का अर्थ होगा कि संघष॑ द्वारा अहिसा और तीक्नता के 
विकल्‍प को नहीं चुना जायेगा । इसलिए ज़ि म्मेल का यह कथन सिद्ध होता है कि 
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संघर्ष का लक्ष्य स्पष्ट हो जाने से संघरं की तीव्रता घट जाती है। आधुनिक श्रम 
और प्रबन्धक के सन्दर्भ में जिम्मेल का यह कथन व्यावहारिक प्रतीत होता है । 
बोनस बढ़ाने के लिए यदि किसी कारखाने का मजदूर-संघ संगठित होकर संघषं 
करना चाहे तो उसका स्पष्ट लक्ष्य होगा बोनस की मात्रा में वृद्धि ।! मजदूर 
संघ के सदस्यों के समक्ष इस लक्ष्य की पूति के तीन विकल्प होंगे--तोड़-फोड़, 
हड़ताल, प्रबन्धकों से वार्तालाप । अगर वार्तालाप से लक्ष्य पूरा हो जाता हे तो 
तोड़फोड़ और हड़ताल की नौबत नहीं आयेगी । जहाँ संघर्ष के लक्ष्य अस्पष्ट 
होते हैं, वहाँ फ्रस्ट्रेशन की मात्रा अधिक होती है। इस कारण संघर्ष तीक् 
होते हैं । 
संघर्ष के परिणाम या प्रकार्य (#0700075) 

जिम्मेल के अनुसार संघर्ष का परिणाम संघष॑रत दलों और पूरे समाज पर 
पड़ता है। संघर्ष के परिणामों को सूत्र के रूप में इसः प्रकार रखा जा सकता है : 


], संघर्ष के परिणामस्वरूप संघर्षरत दलों की एकता बढ़ती जाती है । 

2, संगठित होकर संघर्षरत दल जब प्रयास करते हैं तो तीन संघर्ष की 
मात्रा घटती है । ऐसा इसलिए होता है कि संगठित दल की' मात्र धमको से ही 
लक्ष्य प्राप्त हो जाता हैं और तोब् संघर्ष या हिंसा की नौबत नहीं बातो है। 
दलों के संगठित होने और लक्ष्य के स्पष्ट होने से संघर्ष की तीब्ता और हिंसा- 
त्मक अभिव्यक्ति में कमी आती है । जिसके कारण संघर्ष से सामाजिक एकीकरण 
(०8 भ707) बढ़ता है। माक्स का मत इसके विपरीत है । दलों के संगठित 
होने से संघर्षों का भ्रुवीकरण होता हैं और हिंसात्मक अभिव्यक्ति अधिक 
होती है । 

3, संघषंरत दलों में सेघषं॑ जितना ही तीतन्र होगा, उन दलों का संगठन 
और उनकी आन्‍्तरिक व्यवस्था, उतनी ही अधिक संगठित होगी ॥ 

4. संघषंरत दल जितने हो कम संगठित होंगे, और अगर संघषं की मात्रा 
तीढ़ होगी, तो दलों में तानाशाही की प्रवृत्ति बढ़ेगी । 

5. संघर्ष जितना हो तीन होगा, संघर्परत दलों की आन्तरिक व्यवस्था 
उतनी ही अधिक संगठित होगी । 

6, यदि संघर्ष तीत्र होगा और संघपंरत दल छोटे या अल्पसंख्यक होंगे तो 
उनमें आन्तरिक एकता बढ़ेगी । संघंरत दक जब आत्मरक्षा ($०-66का००) 
के लिए संघर्ष करेंगा तो उसमें एकता अधिक होगी ॥ 

जिम्मेल ने संघर्ष की तीव्रता और सामाजिक व्यवस्था के संगठन पर भी 
प्रकाश डाला हैं । जिम्मेंह का मौलिक योगदान यह हैँ कि सामाजिक संघणषं से 
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सामाजिक व्यवस्था की संगठनात्मक एकता बढ़ती है। सैद्धान्तिक सूत्रों के रूप में 
इसकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित है : 


. संघरष॑रत समूहों में शक्ति-सन्तुलन जितना कम होगा, (समूहों की शक्ति 
की मात्रा कम या अधिक होने से) संघर्ष उतने हो कम तीज होंगे और उनके परि- 
णामों से सामाजिक व्यवस्था का संगठन बढ़ेगा ! क्योंकि, संघर्ष तोन्न नहीं होंगे । 

2, संघ की मात्रा जब कम होगी और संघषंरत समूहों की संड्या अधिक 
होगी तो सामाजिक संगठन बढ़ेगा । इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या यह हैं कि 
निरन्तर संघर्षरत रहने से समूहों में संवेगीय उबाल उठता रहेगा, दिल की भड़ास 
निकलती रहेगी। भावनाओं की निकासी के कारण समाज की एकता भंग नहीं 
होने पावेगी । 

3. जिस समाज में संघर्षों की बारम्बारता अधिक होगी, वहाँ संघर्ष को 
नियमानुसार चलाने की प्रवृत्ति बढ़ जायेगी । 

4 जिस समाज के अंग एक दूसरे पर जितने अधिक निर्भर रहेंगे, वहाँ 
संघर्ष का परिणाम संगठनात्मक होगा । कुल मिलाकर जिम्मेल का सिद्धान्त यह 
बताता है कि सामाजिक संघर्षों से पूरे समाज में एकीकरण (व7/८छ89200॥) 
बढ़ता है । 
सारांश 


माव्स और जिम्मेल के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि माक्स 
सामाजिक संघर्ष को अनिवाये घटना मानता है, जबकि जिम्मेल सहंयोगात्मक 
और असहयोगात्मक दोनों हो प्रवृत्तियों को महत्त्व देता है। माकक्‍्स के समान, 
जिम्मेल संघर्ष को एकमात्र सामाजिक प्रक्रिया नहीं मानता । मास की स्थापना 
के अनुसार वर्गीय चेतना और वर्ग संगठन से संघ तीव्र और हिंसात्मक होते हैं । 
जब्र कि जिम्मेल के अनुसार संघर्षरत दलों के संगठित होने और संघर्ष के लक्ष्य 
से स्पष्ट होने से संघप॑ को तोब्रता कम होती जातो है। उद्‌गारों के प्रस्फुटित 
होने से संघर्षों की तोव्र ता कम होती हैं । यदि समाज के अंग एक दूसरे १२ अपने 
अस्तित्व के लिए निर्भर (पराल्यंणश्षाए ग्र।थतन्‍्कथातथा) हों तो, संघर्ष से 
सामाजिक व्यवस्था में एकता और संगठन उत्पन्न होता हैँ । 

मास के अनुसार संघ से समाज परिवर्तित होता है । जिम्मेल के अनुसार 
प्रत्येक संघर्ष परिवर्तन नहीं लाता हैँ । 
राल्फ डेहरन्डार्फ (४ 020४007) 


सामाजिक संघपष॑ पिद्धान्त में डेहरन्डाफ के योगदान को आजकल विशेष 
महत्त्व दिया जा रहा है । सामाजिक वर्ग और संघर्ष की माक्स की अवधारणाओं 
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से डेहरन्डाफं सहमत नहीं है । समाज के “असुन्दर पत्ते” की विवेचना आवश्यक 
है । समाज व्यवस्थित और सुन्दर ही नहीं बल्कि असुन्दर और संघर्षपुर्ण भी हैं । 
डेहरन्डार्फ संघर्ष को समाज का मुख्य अंग मानते हैं, मगर माकक्‍सं के इतिहास के 
सिद्धान्त को नहीं मानता । डेहरन्डाफ का कहना हैं कि वर्ग-संघर्ष अनिवायें 
नियम नहीं हैं। कहीं वर्म-संघ्र्ष हो सकते हैं, कहीं नहीं भी हो सकता हूँ । 
वर्ग-संचर्ष तो तथ्यगत घटना हैँ । डेहरन्डाफ॑ का विचार है कि माकस ने शक्ति को 
सम्पत्ति से जोड़कर समझने में भूल की है। व्यक्तिगत सम्पत्ति मिटा देने के 
बाद भी, शक्तित और शव्ित से उत्पन्न प्रभाविता का अन्त नहीं होता । शक्ति 
के प्रभाव से दबाने वाले और दबने वाले फिर भी समाज में बने रहते हैं । माक्से 
की आलोचना में डेहरन्डाफ ने दो प्रमुख बिन्दु रखे हैं । 


पहला, माक्स के अनुसार आदिम जातीय समाज मुक्त था। किसी को 
किसी पर प्रभुसत्ा नहीं थी। न श्रम विभाजन था, न सम्पत्ति थी, न शोषण 
था, न वर्ग थे, न संघर्ष था। जीवन सूना और सपाट था। व्यक्तिगत सम्पत्ति 
के सृजन के साथ श्रम विभाजन बढ़ा और असमानता उत्पन्न हुई। मनुष्य 
विरसित हो गया । अगर समाज वर्गरहित और शोषणहित हो जाये तो मनुष्य 
पूर्ण स्वतंत्र और अविरसित हो जायेगा । माक्स ने यह भी कहा कि असमान वर्गों 
में विभाजित समाज में वर्ग-संघ्ष होता है, जिसके कारण परिवतंन होता है । 
पूजीवादी समाज में पूंजीपति-वर्ग और मजदूर-वर्ग (सबंहारा वर्ग) परस्पर 
विरोधी होते हैं । डेहरन्डार्फ का कहना है कि वर्ग तो होते हैं मगर उनमें वर्गीयः 
चेतना या सामान्य हित की भावना अनिवायं रूप से नहीं पायी जाती । सामा- 
जिंक वर्ग अपना हित जानता-समंझता है, यह मात्र आस्था है, तथ्य नहीं । माव्से 
ते इसी आस्था पर इतिहास का सिद्धान्त बना डाला जो कि एक प्रकार का 
तत्त्वदर्शन हो सकता है, वास्तविकता नहीं + डेहरन्डार्फ की आलोचना ईमान- 
दाराना नहीं हैं | माक्स यह नहीं कहता है कि वर्गीय चेतना आप-ही-आप जन्म- 
जात गुण की तरह जागृत हो जायेगी। वर्गीय चेतना को जगाने का कार्य॑ 
कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ लोग करेंगे । 


दुसरा, माक्स वर्ग को समरस मानता है जब कि वास्तविकता यह है कि 
एक ही वर्ग में कई भिन्‍न स्तर होते हैं। उन स्तरों में एकता भी नहीं होती । 
अतः वर्गों का श्रुवीकरण नहीं होता । सामाजिक गत्यात्मकता (श्रेणी क्रम में ऊपर 
चढ़ने या नीचे गिरने की प्रक्रिया) के कारण भी वर्गीय एकता सम्भव नहीं 
है । यह आलोचना भी वर्ग चेतना वर्ग-हित को स्वीकार नहीं करती । माव्स 
के विचारों का मात्र शाब्दिक अर्थ छगाने वाले माकक्‍्स के सिद्धान्त के मूल तत्त्व 
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को नहीं समझ पाते, डेहरन्डाफ भी उन्हीं में से एक हैं । माक्स ने स्वर्गंलोक की 
कल्पना नहीं की है, जहाँ मनुष्य देवता होगा ! शोषण और असमानता के भौतिक 
आधारों को समाप्त करने की व्यावहारिक बात माकक्‍्स ने की है । 

डेहरन्डार्फ ने भी अपने एक लेख (सिंश्वाइ०८ शत शा, 968) में 
स्वीकार किया है कि शक्ति और शक्ति का विरोध वह संघषं हैं जो इतिहास 
का संचालन करता है और इस संघर्ष से संरचनात्मक परिवत॑न होते हैं । मगर 
डेहरन्डार्फ यह बताना चाहता है कि यह संघर्ष कहाँ-कहाँ होता है, संघर्ष का 
स्थान कहाँ है । 
सामाजिक वर्ग, असमानता और संघर्ष 


संरचना-प्रकायेवाद को डेहरन्डाफे॑ स्वप्नचिन्तन मानता हैं। प्रकार्यवादी 

मानते हैं कि समाज का मूछ गुण संगठन” हैं और समाज एक व्यवस्था है । 

डेहरन्डाफ इसके विपरीत समाज में संघर्ष और प्रभाविता व्याप्त मानता है । 

प्रकार्यवादी और डेहरन्डार्फ के विचारों में जो मौलिक अन्तर है उसे निम्नलिखित 
तालिका द्वारा समझा जा सकता है । 

संरचना-प्रकायंवाद _ डेहरन्डार्फ 

(अ) प्रत्येक समाज में निरन्तर बने (अ) प्रत्येक समाज, अपने हर बिन्दु 

रहने वाले स्थायी अंग होते हैं । पर, निरन्तर परिवतंनशील है । 

(व) प्रत्येक समाज अज्भों का (व) प्रत्येक समाज में संघर्ष और मत- 


संकुल है ! विरोध व्याप्त है । 
(स) समाज के प्रत्येक अर्भ॒ का (स) समाज का प्रत्येक अंग समाज को 
प्रकायं ऐसा होता तो समाज- तोड़ता और परिवर्तित करता. है । 


व्यवस्था को संगठित रखने 
में सहायक होता है । 

(द) प्रत्येके समाज की संरचना (द) प्रत्येक समाज में कुछ सदस्य 
मूल्यों के प्रति मतैक्य पर दूसरे सदस्यों के प्रति बल प्रयोग 
आधारित होती है । करते हैं । 


डेहरन्डाफे के विचारों का परीक्षण करना यहाँ आवश्यक नहीं है । मगर 
इतना समझना आवश्यक है कि डेहरन्डार्फ मानव-समाज को संरचना शक्ति 
और सत्ता की रचना” मानता हैं । 

डेहरनडार्फ असमानता का आधार सम्पत्ति को नहीं मानता हैं। वह यह 
मानता है कि समाज नैतिक समुदाय” (ए00:4॥ णाएरणाणाां॥) होता है । सदस्यों 
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से यह आशा की जाती है कि समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को वे प्राप्त करें । 
अगर बे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते तो समाज उनकी उपेक्षा करता हैं। लक्ष्य 
प्राप्त करने वालों को सराहुना करता है । समाज की आज्ञा के अनुकूल कुछ लोग 
लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं । समाज के लक्ष्य 
प्रबल प्रतिमानों ( 778 7०785 ) द्वारा निर्धारित होते हैं, जो सदस्य लक्ष्य 
प्राप्त नहीं कर पाते वे सत्ता द्वारा दबाये जाते हैं । असमानता न मानवोय कारणों 
से है, न भौतिक कारणों से । समाज द्वारा प्रत्याशित लक्ष्यों को प्राप्त करने या न 
करने से, अपमानता उत्पन्न होती है। जिसके पास अधिक शक्ति होगी, वह लक्ष्य 
ब्राप्त कर लेगा, जिसके पास शक्ति कम होगी वह लक्ष्य प्राप्ति में उतना ही कम 
सफल होगा । मगर शक्ति को अतमानता क्‍यों है ? डेहरन्डार्फ इसका उत्तर नहीं 
देता ब्रल्कि शक्ति की असमानता को मानकर चलता हैं । 


प्रकायंवादी विचारक सामाजिक संघर्ष को प्रतिष्ठा और आमदनी का परि- 
णाम मानते हैं। डेहरन्डाफ के लिए संघर्ष शक्ति की असमानता का परिणाम 
है। संघर्ष से एक बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है जिसका नाम है--प्रतिहन्द्धिता' 
( ००7०४: ) या अपनी इच्छा को दूसरों पर, उनकी इच्छा के विपरीत, लादना । 
जब बहुत से लोग अपने हितों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो सामूहिक रूप से, 
दूसरे समूह से, प्रतिद्वन्द्रिता करते हैं । इसे वर्ग-संघर्ष कहते हैं । 


डेहरन्डा्फ का कथन सत्य है कि जिनके पास शक्ति नहीं है, वे सुअवसर के 
वितरण” [ सामाजिक श्रेणोक्रम में ऊपर चढ़ना ) में पीछे ढकेल दिये जाते हैं । 
आजकल सफेदपोश कर्मचारी भी अपना भाग्य मजदूरों के समान पाते हैं. और वे 
भी मजदूर संघ के रास्ते पर चलकर प्रतिदन्द्रिता कर रहे हैं । मगर, समाज में 
जत्यात्मकता के सुअवसर ( ०07णापप्रात ) सबके लिए समान रूप से खोल 
दिये जायें फिर भी सामाजिक समानता का उत्पन्त होना सम्भव नहीं है । जिसके 
पास शक्ति होगी, वह बाजी मार ले जायेगा । इसलिए डेहरन्डाफ॑ का भत है 
कि सामाजिक गतिशोलता ( 5००४ 7र०णं॥४ ) से समानता नहीं उल्तन्त 


होती है । 


काले माक्स को तरह, डेहरन्डार्फ भी स्वीकारता है कि संघर्ष से सामाजिक 
परिवतंन होता है । संघर्ष और सामाजिक परिवतंन में कारण-कार्य का सम्बन्ध 
बताने वाले भूल जाते हैं. कि संघर्ष से परिवर्तन के रास्ते में रोड़े भी उत्पन्न होते 
हैं । हर संघर्ष से परिवतंत नहीं होता । संघर्ष से संरवना बदलती है, मगर 
संरचता के बदलने से भो संवर्ष उत्पस्त होता है । 
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लेविस ए० कोज़र ( 7.6ए75 8. (०४८ ) 
संघर्ष का संगठनकारी पक्ष ॥ 
सामाजिक संघर्ष की भूमिका विघटनकारी ही नहीं बल्कि संगठनकारी भीः 
होती है। अगर दो देशों में युद्ध छिड़ जाये तो दोनों ही अपने आन्तरिक भेदभाव 
भुलाकर एकजुट हो जाते हैं। फिर, संघर्ष की कीमत भी चुकानी पड़ती है 
अगर संघर्ष के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है तो, कुछ कम पर ही समझौता 
कर लेना उचित होता हैं। आज की सरकारें अत्यधिक संगठित होती हैं 
और हिसात्मक संघर्ष को कहीं अधिक हिंसा से दबाती हैं। अतः संघर्ष 
करने वालों को संघर्ष के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है । आज के जन- 
तांत्रिक समाज में समझौता, वार्ता और अदालती कार्यवाही के इतने अधिक 
विकल्प खुले हुए हैं कि संघर्ष हिंसामूलक नहीं हो पाता । कम हिंसामूलक संघर्ष 
से सामाजिक एकता बढ़ती है । ऐसी ही कुछ अवधारणाओं के कारण कोजर का 
संघर्ष का सिद्धान्त समाजविज्ञान में विद्योष महत्व रखता हैं। कोज़र ने प्रकाय॑- 
दाद की आलोचना करते हुए कहा हैं कि संघर्ष को समाज का रोग समझना 
भुल है और संघषं को समाज के अध्ययन में उचित स्थान न देना, यथार्थ से 
मुँह मोड़ना है। सामाजिक संघर्ष के स्वीकारमू लक पक्ष ( 08076 889०० ३ 
की अच्छी विवेचना करते हुए, कोज़र ने संघं के संगठनात्मक और समायोजना- 
व्मक (गरल्ट्राबाए6 शाते 30977ए6 एटांणा$ ) प्रकार्यों की भूमिका पर 
प्रकाश डाला हैं । 

कोज़र समाज को शरीर-संगठन के समान मानता हैं। शरोर के किसी अंगः 

में ददं का होना शरोर में खराबी का सूचक हैं। दर्द दूर करने से शरीर 
स्वस्थ हो जायेगा । समाज के छारीर में संघर्ष भी द्दं के समान है। संघ के 
सुलझने से समाज पुनसंगठित होता है | कोजुर के अनुसार : 

. विभिन्‍न अंगों से जुड़ा हुआ समाज, एक व्यवस्था है। 

2, विभिन्‍न अंगों में तनाव और हितों का टकराव होता रहता है । अतः 
समाज व्यवस्था असन्तुलन की अवस्था में रहती है । 

3, तनाव, टकराव और असनन्‍्तुलन के कारण व्यवस्था तितर-बितर होती है, 
मगर संगठित भी होती है । संघषं द्वारा व्यवस्था मजबूत होती है और 
कुशलतापूर्वक परिवेश से समायोजित होती रहती है । 

कोजुर ने ठीक ही कहा है कि समाज व्यवस्था में लचीलापन जितना अधिक 

होगा, संघर्ष द्वारा व्यवस्था उतनी ही अधिक संमायोजित होती रहेगी । संघर्ष के 
माध्यम से, कोजर समाज व्यवस्था के विषलेषण का सिद्धान्त प्रेषित करता है + 
समाजविज्ञान में संघर्ष और संगठन के सम्बन्ध पर ध्यान नहीं दिया गया था | 
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डेहरन्डार्फ के अनुसार संघषं हितों के टकराव से उत्नपन होता है, इसके 
विपरीत कोज़र का मत है कि शिकायतों की सुनवाई के विकल्पों के बन्द होने 
से संघ होता है। दुलंभ साधनों के वितरण को जब चुनौती दी जाती है तो 
भ्रइन न्‍्याय-संगत यथा औरस होने का ( ]680780०7 ) उठाया जाता हैं । अमीर 
महलों में रह और गरीब सड़कों पर एड़ियाँ रगड़ते रहें, इसका औचित्य क्‍या 
हैं? पीढ़ियों से जो उच्च जातियाँ दुर्लभ साधनों का उपयोग कर रही हैं, उसका 
औरस क्या हैं ? और बहुत सारी चुनौतियाँ नाटकीय ढंग से उठायी जाती हैं 
जो कि वास्तव में व्यथा या परिवेदना ( 877692706 )* होती हैं। “तुम हमें 
व्यथित रखो! इसका औरस क्या है? 'तुम हमें वंचित करो” यह कहाँ तक न्याय- 
संगत है ? इस प्रकार के मनोभाव से ओतप्रोत प्रइन और सत्ता को चुनौती देते 
हैं और संघर्ष खड़ा करते हैं। समाज-व्यवस्था को औरस ठहराने के बड़े सारे 
सामाजिक यन्त्र होते हैं। समझौता, न्यायिक अदालतें, शिक्षा, धमं, राष्ट्र और 
योग्यताक्रम के माध्यम से औरसता की स्थापना करने का प्रयास जारी रहता है । 
कोज़र की स्थापनाएं निम्नलिखित हैं 


. दुलंभ साधनों के वर्तमान वितरण से जितनी अधिक मात्रा में लोग 
असन्तुष्ट होंगे, संघर्ष के छिड़ने की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी । 

2, परिवेदना निवारण के मार्ग जितने कम और कठिन होंगे, दुर्लभ साधनों 
के वर्तमान वितरण की औरसता को, उतनी ही अधिक, चुनौती दी जायेगी । 


3. साधन-सम्पन्त व विशेष सुविधा-प्राप्त समूहों में भरती होने के अवसर 
जितने ही कम होंगे, उतना ही अधिक औरसता को वापस लेने की प्रवृत्ति होगी, 
शर्थात्‌ सामाजिक गतिशीलता जितनी कम होगी, औरसता को चुनौती उतनी 
ही अधिक होगी । 


कोज़र यह स्वीकारता है कि 'हितों के टकराव” से संघं होता है मगर जब 
तक सम्बन्धों की औरसता बनी रहती है, टकराव के बाद भी संघर्ष नहीं 
छिड़ता । संघर्ष तभी छिड़ता है जब घटना के सम्बन्ध में प्रदन, न्‍्याय-संगतता 
को उठाया जाता हैँ। न्‍्याय-संगत न प्रतीत होने पर जो पक्ष व्यथित होता है, 
' वह संघर्ष पर आमादा होता हैं। मगर औरसता की वापसी ( एशांप्रिताबशादां 
'ए0 ८8ध772०9 ) के बाद भी संघर्ष नहीं होता जबतक कि "भावनाएं जागृत” 
नहीं होतीं । 

कोज़र ने संघ॑ की गहनता की विवेचना की है। संघष॑ के मुदुदे के प्रति 
भावनात्मक लगाव जितना अधिक होगा, संघर्ष भी उतना ही तीत्र होगा । जहाँ 
सम्बन्ध जितने अधिक घनिष्ट होंगे ( एप्रणधाए 70800] ), मतभेद होने पर, 
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संघ भी इतना ही तौऩ् होगा । गहरे मित्रों और भाइयों में जब संघर्ष होता 
हैं वो बहुत ही तीव्र होता है। सम्बन्ध जितने हो दूर (४८०ण००५४ 76४४0) 
के होते हैं, संघर्ष उतना ही हल्का होता हैं। जिन संघषंरत समूहों में सैद्धान्तिक 
एकता जितनी अधिक होगी, वे उतनी अधिक तीव्रता से संघर्षरत होंगे । संगठित 
समूहों के नेता भी अपने समूह पर अधिक अधिकार रखते हैं ।॥ इसके विपरीत, 
अगर माँगें यथाथंपरक हैं तो संघर्ष हलका होगा । 

संघर्ष के प्रकार्य ( 00०5 ० ०णाऑंल ) 


कोजर के अनुसार वह संधर्ष “अच्छा” है जिससे समाज व्यवस्था का संगठन 
और समायोजन बढ़ता है । वह संघर्ष खराब” है जिससे समाज व्यवस्था में 
विघटन और असमायोजन उत्पन्न होता है । जिस संघषं से सामाजिक व्यवस्था 
में संगठन बढ़ता है उस संघ को कोज़र प्रकार्यात्मक ( 0०7०४०॥७ ) कहता 
हैं। संघं जितना हो कम कठोर होता है, उतनी ही अधिक नयी-नयी बातें 
संघर्ष के कारण उत्पन्न होती हैं । 

. एक लूचीली समाज-व्यवस्था में संघर्ष तोन् नहीं होता हैं और 
समायोजन बढ़ता है । ह 

2. समाज व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर जितना अधिक निर्भर करते हैं 
संघर्ष उतना ही कम तीव्र होता हैं। क्‍योंकि सभी अंग एक दूसरे पर आश्रित 
होते हैं और दबाव डाल कर, संघर्ष को सीमित रखते हैं । 

3. संघरंरत लोगों में अगर प्राथमिक सम्बन्ध (घनिष्ठ) होते हैं और संघषं 
मद्धिम होता हैं तो दिल का गुबार निकल जाने के बाद, रिहते ओर भी अधिक 
मधुर हो जाते हैं । 

कोज़र ने उन दकशाओं का उल्लेख किया है जिनमें संघ कम हिसात्मक 
होता है । कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैँ जिनमें संघर्ष विसारित (०95०0) 
होता हैं । अगर संघर्ष के उद्देश्य यथा्थंपरक हैं तो संघर्ष अधिक हिसात्मक नहीं 
होगा । क्योंकि, लोग समझते हैं यथार्थ रूप में क्या सम्भव है, और क्‍या 
असम्भव है। इसके विपरीत अयथाथेपूर्ण उद्देदयों को लेकर उठने वाला संघर्ष 
अधिक हिंसात्मक होता है । जो समाज-व्यवस्था जितनी कठोर होती हैं उसमें 
संघर्ष उतना ही तोनब़ और हिसात्मक होता हैं। कठोर समाज-व्यवस्था में 
संघर्ष भी अयथाथ॑पूर्ण होते हैं। अगर संघर्ष चलाने वाले नेता यह देखते हैं 
कि संघर्ष की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तो, या तो पोछे हटते हैं, या संघर्ष 
को विसारित करना चाहते हैं। जब संघर्षरत दोनों पक्ष बराबर-बराबर शक्ति 
रहते हैं तो हिंसा कम होता है । 
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कोज़र के संघर्ष के सिद्धान्त को औरसता को चुनौती, भावनाओं का 
भड़कना!, (हिंसा की गहनता' और संघर्ष की अवधि” ऐसी अवधारणाओं द्वारा 
समझा जा सकता है। कुछ मिला कर कोज र का सिद्धान्त बहुत अस्पष्ट 
नहीं हैं । 

सएओारछर८ट८ 

- िवाज, ॥6 (णाधधगांई 'क्रा2४०0. 
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अध्याय-४$ 


सामाजिक विनिमय सिद्धान्त 
(8020०, एजटप&४62 7र्त८0४५) 


विनिमय सिद्धान्त और उपभोगवाद 


( वालाक्षा86 पा6णप 4 ए्रपप्रॉक्षाक्षापंध ) 


सन्‌ 750 से 850 के बीच, एड्म स्मिथ, डैविड रिकार्डो, जान स्टूअर्टे 
मिल, बेन्थम जैसे बलछासकी अथंशास्त्रियों ने उपभोगवाद का आर्थिक सिद्धान्त' 
प्रस्तावित किया । उपभोगवाद का प्रभाव सामाजिक चिन्तन और दश्शन के 
अतिरिक्‍त, व्यापक रूप से विधिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी पड़ा | इस 
सिद्धान्त का मूल आधार यह है कि व्यक्ति दुःख को कम करना चाहता है, और 
सुख को बढ़ाना चाहता है । व्यक्ति अपनी ताकिक बुद्धि से ऐसे काम करना 
चाहता है जिसके फलस्वरूप, उसे छाम अधिक और हानि कम उठानी पड़े । 
समाज में रहते हुए, दूसरों से कार्यव्यापार करते हुए, व्यक्ति जिन चीजों काः 
आदान-प्रदान ( ०टक्षा8० ) या विनिमय करता है, उससे अधिक-से-अधिक 
लाभ (७४४) प्राप्त करना चाहता है । अधिक-से-अधिक लाभ प्राप्त करने की 
प्रवृत्ति सुखवादी प्रवृत्ति है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नहीं है । 

अतः उपभोगवादी सिद्धान्त मनुष्य के मनोविज्ञान की आधारशिला भी 
रखता हैं। भनुष्य सुख चाहता है, व्यक्तित्व का विकास चाहता है, और 
अन्तराक्रिया द्वारा दूसरों से लाभान्वित होना चाहता है। मानवश्मास्त्रियों 
( ध7४४070०0टटं४5 ) ने जब आदिम जातोय समाज का अध्ययन करना 
प्रारम्भ किया तो उन्हें पता चला कि विनिमय द्वारा उपभोग और सुख के साधन 
प्राप्त करने की प्रवृत्ति आदिम ज़ातीय समाज में पायी जाती है । साधन-विहीन 
आदिम जातीय समुदाय के छोग बहनों और स्त्रियों को विनिमय में देकर, दूसरे 
समुदाय की स्त्रियों को या सम्पत्ति को, प्राप्त करते थे। अतः आदिम जातोय 
समुदाय का स्वरूप विनिमय पर आधारित था। ये समुदाय अति सरल थे, 
आर्थिक क्रियाएं साधारण व सरल थीं, मुद्रा का अभाव था। वस्तुओं के आदान- 
प्रदान के लिए स्त्रियों और जानवरों का उपयोग किया जाता था । 

आधुनिक सामाजिक विनिमय सिद्धान्त के बोद्धिक स्नोत उपयोगितावादी: 
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दर्शन, मनोविज्ञान और मानवज्ञास्त्र में पाया जाता है | उपयोगितावादी सिद्धान्त 
की पुनर्व्याख्या टैलकट पारसन्‍्स ने अपने सिद्धान्त में की है और सामाजिक 
विनिमय सिद्धान्तकारों ने भी इस सिद्धान्त की पुनर्व्याख्या की हैं। फिर भी 
सामाजिक विनिमय सिद्धान्त पारसन्स के सिद्धान्तों का विरोध पक्ष प्रस्तुत करता 
है । उपयोगितावाद को पुनर्व्याख्या के निम्नलिखित पक्ष हैं : 

(अ) लोग सवंदा लाभ को अधिक-से-अधिक बढाना नहीं चाहते । 

(ब) मनुष्य के व्यवहार सबंदा तकयुकत (ए४7४078/) नहीं होते । 

(स) विनिमय-सम्बन्ध बाहरी दबाव से और नियमों से मुक्त नहीं होते । 

(द) लोगों को सभी विकल्पों की पूर्ण जानकारी नहीं होती । 

पूर्वोक्त सभी बिन्दु क्लासिकी उपभोगवादी सिद्धान्त की त्रुटियों को व्यक्त 
करते हैं । उपभोगवाद यह मानता है कि छोग अपने लाभ को अधिक-से -अधिक 
बढ़ाना चाहते हैं, और उनके व्यवहार सर्वदा तकंयुकत होते हैं। सभी विकल्पों 
की पूर्ण जानकारी व्यक्ति को होती हैं और व्यक्ति उन्हीं विकल्पों को चुनता है 
जिनसे उसे अधिक-से-अधिक सन्तोष प्राप्त हो । उपयोगवादी सिद्धान्त की पुन- 
व्याख्या इन नियमों में संशोधन करती है । व्यक्ति के व्यवहार सवंदा न तो लाभ 
के लिए होते हैं, न॒तो तकंयुकत ही होते हैं। विकल्प के चयन में भी उसकी 
जानकारी अपर्याप्त होती है। | 

उपयोगितावादी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर, होमन्‍्स और ब्लाव ने 
(विनिमय सिद्धान्त की रचना की है। 


जाज सी० होमन्स का विनिमय सिद्धान्त ( 0०08० सणाः85 ) 
होमन्स का दृष्टिप्रारूप ( 95००९०४४७ ) 


समाज वैज्ञानिकों के समक्ष कुछ सनातन प्रइन हैं। पहला प्रइन हैं £ समाज 
का विश्लेषण कैसे किया जाये ? विद्छेषण की इकाई क्या हो ? विश्लेषण की 
विधि क्‍या हो ? 

मानत्र समह में आत्मीयता की तलाश, होमन्स के सिद्धान्त-निर्माण का 
'उद्देश्य है। सामाजिक व्यवहारों का विश्लेषण करते की ठोस इकाई व्यक्ति 
है । व्यक्ति के अतिरिक्त, जिस किसी तथ्य का भी विश्लेषण किया जाता है, 
बह ठोस इकाई नहीं हैं। होमन्स का विश्वास है कि मानव-समाज छोटे समूहों 
का ही विस्तृत रूप है। व्यक्ति के अतिरिक्त, कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे 
सामाजिक विश्लेषण का आघार माना जाये। व्यक्ति छोटे-छोटे समूहों में रहता 
है। अतः छोटे समूहों में व्यक्ति के व्यवहारों का विश्लेषण करना, -समाज- 
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वैज्ञानिक सिद्धान्त निर्माण की सही दिशा होगी । होमन्स छोटे समुहों में व्यक्ति 
के व्यवहार का जब विइलेषण करने का प्रयास करता हैं तो मनोवैज्ञानिक 
तथ्यों तक सीमित रह जाता हैं । 

दूसरा सनातन प्रइन यह है कि समाज में मानव जीवन को सुखमय, शान्ति- 
मय और निरन्तर उननतिशील कंसे बनाया जाये ? यह एक नैतिक प्रदन है'। 
जाने-अनजाने अधिकांश समाजवैज्ञानिकों ने इसका उत्तर दे डाला हैं। होमन्स- 
के अनुसार, व्यक्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपभोग से ही संतुष्ट नहीं रहता, 
बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक सन्‍्तोष भी मिलमा चाहिए । एक व्यक्ति, जब दूसरे 
व्यक्ति से, मिलकर यह कहता है कि “हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो” तो 
वे युग्म आत्मीयता के सूत्र में बंधकर सन्तुष्ट हो जाते हैँ । इस प्रकार का संतोष- 
व्यक्षित को छोटे समूहों में ही प्राप्त हो सकता है । विशाल भीड़ में खो जाने वाले- 
व्यक्ति का 'कोई नहीं होता, न वह किसो का होता है! । ऐसी सम्यता में. 
व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता । 

तीसरा सनातन प्रइन यह है कि मानव-सम्यता जीवित कैसे रहेगी ? दो 
महायुद्"ों और विशाल ओऔद्योगिक-समाज के यान्त्रिक जीवन से निकलने वाले 
परिणामों के कारण, यह प्रश्न बहुत तीखा बन गया हैं। होमन्स का उत्तर बड़ा 
सरल है। यदि मानव सम्यता को बचाना है तो छोठे समूह की जीवन शैली या. 
सामुदायिक बोध को प्रोत्साहित करना होगा । 

इन तीनों प्रश्नों के उत्तर से, और होमन्स की क्ृतियों का अध्ययन करने से, 
समाज की एक छवि ( 4926 ० 5०८६४५ ) उभर कर सामने आती है, जिसे. 
हम होमन्स का दृष्टिप्रार्प ( 9८५०८०४४७ ) कहेंगे । होमन्स इस दृष्टिप्रारू्प- 
के लिए ही सराहा जाता हैं। इसके सिद्धान्त से, सामाजिक व्यवहारों के विशले> 
षण को दिशा मिलती है और आधुनिक समाज को छोटे समूहों के उपागम से 
अध्ययन करने का मार्ग मिलता हैं । सम्प्रत्ति समाजवैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रसंग 
में, होमन्स के सिद्धान्त को सामाजिक विनिमय सिद्धान्त ( 500०४ &थधाभा86 
॥607५४ ) के अन्तर्गत रखा जाता हूं 
चिरपरिचित सामाजिक घटनाएँ 

प्रतिदिन की घटनाएँ बड़ी परिचित सी लगतों हैं । पारिवारिक झगड़े, पड़ो- 
सियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रश्न पर कहा-सुनी, किसी बड़े आदमी” का 
क्ृपापात्र होने को होड़ आदि कुछ ऐसो घटनाएं हैं जिन्हें हम रोज हो देखा करते 
हैं । हम यह भी देखते हैं कि जो लोग आपस में अधिक मिलते-जुलते हैं, वें एक 
दुसरे को पसन्द भी अधिक करते हैं । सामाजिक पद एवं प्रतिष्ठा में व्यक्तिजैसे+ 
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ही ऊपर उठता है, उससे सम्बन्ध बढ़ाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। होमन्स 
का कहना है कि प्रतिदिन की जानी-पहचानी घटनाएँ देखने-सुनने में सरल छगती 


हैं, परन्तु अस्त-व्यस्त (थार 0७४०5) भी लगती हैं । जो कुछ भी हो रहा 
है, लगता है कि नियमविहीन है, रूपशुन्य है, बिना तारतम्य के है । इत चिर- 
परिचित्त अस्त-व्यस्त लगने वाली घटनाओं में एकरूपता खोज निकालना, उन्हें 
सामान्य नियमों के आकार में बाँधकर दिखाना, होमनस का उद्देश्य हैं। अतः 
बौद्धिक स्तर पर जो दुब्य॑वस्था ( 7४/0९८ए४| ०४०७ ) प्रतीत होता है, उसे 
सामान्यीकृत ( 8थ7९/थ्2९0 ) करना होमन्स का उद्देव्य है । 

इस प्रसंग में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । पहली, भौतिक विज्ञानों में सामा- 
न्यानुमान लगाना ( 8थाशश्ांटवांणा ) जितना सरल है उतना समाजविज्ञान में 
सम्भव नहीं है । इंसरी, सामाजिक घटनाएँ इतनी पहचानी हुई होती हैं कि 
उनके विषय में सामान्यीकरण ( 8९एशशथटक्व7० ) करना ही व्यर्थ है। इन 
दोनों बातों पर होने वाली बहस पुरानी पड़ चुकी है | समाजविज्ञान में सामान्यी- 


करण और नियमों की स्थापना ( णि्रणंक्वां० ० ]4छ5$ ) का कार्य हो रहा 
है । होमन्स इन दोनों आपत्तियों को नकार देता है और सामाजिक घटनाओं के 


विषय में सामान्य ।नुमान छूगाने की समस्या को एक दूसरे स्तर पर परखने का 
प्रयास करता हैं । 


अपने जीवन के अनुभव के आधार पर हर व्यक्ति सामान्य अनुमान लगाता 
है और घारणाएँ बनाता हैं। हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं--- आजकल 
चारों ओर भ्रष्टाचार है। इस दुनिया में 'बनी' के सब हैं, बिगड़ी” का 
कोई यार नहीं, चापलूसी और चमचागिरी का जमाना है” । मगर ऐसे बहुत 
सारे लोगों के सामान्य अनुमान न तो सरल होते हैं, न प्रमाणित होते हैं । उनके 
निजी जीवन की प्रस्थितियों के बदलते हो, अनुभव बदल जाता है, और साथ 


ही, इस प्रकार के सामान्यानुमान भी बदल जाते हैं। होमन्स का कहना है कि 
हर आदमी अपने सामाजिक अनुभव के आघार पर कामचलाऊ या तदथे (80- 


|00०) निष्कष॑ निकालता रहता है, बदलता रहता है, और उन्हें भूलता रहता है । 
सदियों से मनुष्य इस प्रक्रिया में लीन हैं। इस तरह के साधारण सामान्यानुमान 
की विशेषता यह होती है कि इसमें ने तिक प्रइन उठाये जाते हैं और नैतिक कसौटी 
पर परखकर कहा जाता हैं कि “होना क्या चाहिए और वास्तव में ( जाता 5 
था।ं जो 70 ००४४६ 00 0०) हो क्‍या रहा है” । अतः ऐसे सामान्य निष्कर्ष 


नैतिक फैसले के रूप में रखते जाते हैं ॥ इनकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं 
किया जा सकता । 


सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण 
चिरपरिखचित घटनाओं के विषय में जो सरल सामान्यानुमान लगाये जाते हैं, 
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वे वैज्ञानिक नहीं होते । शायद होमन्स यह कहना चाहता है कि इस प्रकार के 
सामान्यानुमात, घटनाओं का विवरण” तो प्रस्तुत करते हैं, मगर “विश्लेषण” 
नहीं । होमन्स सामाजिक व्यवहार के मौलिक ( ०ल्गाथ्यांक्षाए ) या तात्त्विक 
आकारों ( /07705 ) का विश्लेषण करना चाहता है । यहाँ तक यह समझ लेना 
आवश्यक होगा कि, होमन्स के अनुसार २ 

(अ) सामाजिक व्यवहार क्या है ? 

(ब) सामाजिक व्यवहार के मौलिक आकारों (छक्का 0िएा$) का 
विश्लेषण क्यों आवश्यक है ? 

इन दोनों प्रइनों का होमन्स ने जो उत्त र दिया है वह उसके सामाजिक विनि- 
मय सिद्धान्त ( $0लंबां ऋलाक्षा2० 06079 ) के लिए आधार-तत्त्व के समान 
हैं ।॥ सामाजिक व्यवहारों में पारस्परिकता ( 7००ं|॥००६४ ) होती है | पारस्प- 
रिकता ही सामाजिक-सम्बन्धों का रूप ले लेती हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को 
उपहार देता हँ-यह एक विशेष प्रकार के सम्बन्ध का सूचक है। केवल उपहार 
दे-देकर भी मित्रता उत्पन्न कर ली जाती हैं । इसीलिए कहा गया है “मित्र 
- उपहार देते हैँ, उपहार से मित्र भी मिलते हैं?। आदान-प्रदान दोस्ती का भी 
होता है और दुश्मनी का भी। अतः सामाजिक-सम्बन्धों में सहयोग” और 
“असहयोग' दोनों होते हैं । 


जेम्स फ्रेजर (38065 क्ाकटथ) ने आस्ट्रेलिया के आदिवासियों में चचेरे, 
ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई-बहनों में विवाह की प्रथा का उल्लेख किया हैँ । गरीब 
आदिवासियों के पास घन नहीं होता, इसलिए, वे अपने घर की स्त्री-सदस्यों 
( प्रायः बहन या बेटी ) के बदले में, दूसरे परिवार से वधू प्राप्त करते हैं । इस 
प्रकार की विवाह प्रथा के पोछे आ्थिक उद्देश्य निहित होते हैं । फ्रेजर ने यह भी 
लिखा हैं--- 

(अ) विनिमय द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । 

(ब) विनिमय से जब छाभ होने लगता हैं तो विनिमय की प्रक्रियाएँ 
( शव्गाशा(क्षाए 05 ) संस्थागत हो जाती हैं, और 

(स) उनसे सामाजिक कुलकेन्द्र ( 5009| 7००7८ ) उत्पन्न होते हैं और 

उन्हीं कुलकेन्द्रों से समाज की व्यवस्था (50०० 59&/००॥) की।रचना होती है । 

फ्रेजर की विनिमय की अवधारणा और मानवज्ञास्त्रियों की खोज से 
पता चलता है कि लोगों में सामाजिक बन्धन बनाने को आवश्यकता कितनो प्रबल 
होती है। भौतिक और अभौतिक ( ॥0774/०प74) &थाक्ाइ० 7०६४०॥१ ) 
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विनिमय सम्बन्धों से उत्पन्न, सामाजिक सम्बन्धों को होमन्स सामाजिक व्यवहार 
कहता हैं| सामाजिक व्यवहार की अवधारणा में होमन्स व्यवहारवादी मनो- 
विज्ञान और आथिक नियमों से प्रभावित हुआ है। 

व्यवहारवादी मनोविज्ञान (एथाक्ष्णंणणक्ष 987०70०29) का सूत्रपात पाव- 
लाव (?4ए०९) और स्किनर (प्रा) आदि मनौवैज्ञानिकों से हुआ है । व्य- 
वरह्यरवाद के कुछ मनोवैज्ञानिक नियमों को होमन्स ने सामाजिक विनिमय सिद्धांत 
क्रा आधार-अंग मान लिया है। होमन्स भी मानता है कि मनुष्य एक पुरस्कार- 
खोजी देही (7०9४४४0-8९८८॥४ ०7847आ7) है | सभी जीवधारियों (0॥7708]5) 
के समान मनुष्य भी अधिक-से-अधिक पुरस्कार और कम-से-क्म दण्ड (फ्रांभी- 
गाल) भोगना चाहता हैं। आर्थिक शब्दावली में “पुरस्कार” किसी वस्तु से 
प्राप्त होने वाली 'उपयोगिता” (०४६४) के समान है, और दण्ड या सजा किसी 
वस्तु को प्राप्त करने के लिए चुकायी जाने वाली कीमत (००७) के समान हुँ । 
पुरस्कार के विकल्पों में व्यक्ति चुनाव करता है। अधिक सुख ( पुरस्कार ) 
प्राप्त करने के लिए भारी कीमत भी चुकाता है । होमन्‍्स के सिद्धांत में “विकल्पों 
के चयन” का विशेष स्थान है । पुरस्कार-दण्ड के बीच, चयन करने की प्रक्रिया, 
सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण में काम आतो हैं। अतः विनिमय में पुरस्कार 
के महत्त्व की स्थापना करने के बाद हम फिर होमन्‍्स के मौलिक बिन्दु पर पहुँचते 
हैं कि सामाजिक व्यवहार कया हैं या उसकी विशेषताएं क्या हैं ? 


सामाजिक व्यवहार ($0०2०ं] ०थधबशं०णा) 
सामाजिक व्यवहार की होमन्स की अवधारणा को हम एक उदाहरण से 


स्पष्ट करते हैं । एक ग्राहक किसी स्टोर में कुछ खरीदते दाखिल होता है| सेल्स- 
गले मुस्कराकर उसका स्वागत करतो है। ग्राहक उसके वास्तविक व्यवहार (जो 
प्रत्यक्ष है ) से प्रभावित होता है और खरीददारी के लिए उत्साहित होता है । 
ग्राहक और सेल्स-गर्ल की इस पारस्परिक क्रिया (7090707) में दोनों ही 
पक्ष पुरस्कृत हैं । यदि ग्राहक का उचित स्वागत न हुआ होता तो शायद वह वापस 
लौट जाता । युख-दुख, हानि-लाभ, दुख-ददं की घटनाएं प्रतिदिन, आमने-सामने 
के व्यवहारों में, हुआ करती हैं । इस प्रकार के विनिमय के कारण व्यवहार सामा- 
जिक होता है । जिस वास्तविक व्यवहार या पारस्परिक क्रिया में भौतिक या 
अभौतिक प्रभाव का विनिमय न हो, वह व्यवहार सामाजिक नहीं है। अतः 
होमन्स के अनुसार सामाजिक व्यवहार की विद्येषताएँ निम्नलिखित हैं-- 

], साम्ताजिक व्यवहार में पुरस्कार एवं दण्ड निहित होता है । 

2. सामाजिक व्यवहार आमने-सामने ( अथवा सीधे सम्पर्क ) का होता है 
और वही वास्तविक व्यवहार हैं । 
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3. सामाजिक व्यवहार वह है जो वास्तविक रूप में सामने घटित होता है | 
व्यवहार 'कैसा होना चाहिए' का प्रइन इससे अलग है । 

सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए 
व्यवहांरवादी मनोविज्ञान के कुछ नियमों का उल्लेख कर देना यहाँ पर आवश्यक 
है । होमन्स के सम्पूर्ण सिद्धान्त में निम्नलिखित व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक 
नियम व्याप्त हैं : 

, किसी भी दी हुई स्थिति में देही (08&॥57) या प्राणी ऐसे व्यवहार 
करेगा जिनके कारण उसे पुरस्कार अधिक और दण्ड कम मिले । 


2. अतीत में जिन व्यवहारों के लिए पुरस्कार मिला है, उनको देही 
(०ह827577) बार-बार दुहरायेगा । 


3. अतीत की जिन परिस्थितियों में प्राणी पुरस्कृत हो चुका है, वतमान में भी 
वेसी परिस्थितियाँ होतो हैं तो वह बैसा ही व्यवहार करेगा । 

4. व्यवहार तभी तक दुहराये जायेंगे जब तक पुरस्कृत होते रहेंगे । 

5. अतीत में जिन व्यवहारों पर पुरस्कार मिल चुका है, वरंमान में अगर 
वैसे ही व्यवहार पर पुरस्कार न मिला तो प्राणी संवेग ( क्रोध, आक्रोश, नैराइय 
आदि ) प्रदर्शित करेगा । 

0, जैसे-जैसे किसी विशेष व्यवहार से देही (०३४०यांआ॥) को पुरस्कार 
मिलता जायेगा, जैसे पुरस्कार से उसका मन भरता जायेगा, और सम्भवतः नये 


पुरस्कार की खोज में वह वैकल्पिक व्यवहार (करने) उत्सलजित करने (८णां॥) 
लगेगा । 


पूर्वोक्त सभी नियम प्राणियों पर प्रयोग करके प्राप्त किये गये हैं । आधुनिक 
व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नियमों का उपयोग, होमन्स ने अपने सिद्धान्त में 
किया है । हर व्यक्ति दूसरे को पुरस्कृत करने की क्षमता रखता है । सामाजिक 
व्यवहार के पीछे (#॥758000॥) उपयोगितावादी प्रेरणा निहित है। लेकिन 
चिड़िया, बिल्ली, बन्दर की तरह मनुष्य व्यवहार नहीं करता हैं। उसमें सोचने- 
समझने की क्षमता होती है, जिसे संज्ञान (००४7४४07) कहते हैं । संज्ञान हमेशा 
सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रभावित होता है। मनुष्य पर सामाजिक्र संरचना 
(5००३] 5४ए८पा०) का भी प्रभाव पड़ता है। अतः होमन्स ने व्यवहारवादी 
मनोवैज्ञानिक नियमों के साथ संज्ञान (००8गांधंण), संस्कृति ( ०४७ ) और 
सामाजिक संरचना ( $०थंब 5:र०एा/७ ) के प्रभाव क्षेत्र को अपने विनिमय 
व्यवहारवाद ( ०लाक्रा88 9०ाभ्रशंणप57 ) में स्थान किया है । 
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(ब) सामाजिक व्यवहार के मौलिक आकार 
( शैकालाषए लिए 0ी 5००ंब एशाभशंणाएं ) 


होमन्स का दूसरा सँद्धान्तिक प्रइन है कि सामाजिक व्यवहारों के मौलिक 
भाकारों ( ७थाल्रांद्ाए 005 ) का ही विश्लेषण क्‍यों किया जाये ? इसके 
उत्तर देने में वह ऐसे तत्त्वों या आाकारों ( ७९॥आाथा।5 ०7 4075 ) की खोज 
कर रहा है जो मानवजाति में सावंलौकिक ( घणंश्था$8 ) हों । मनुष्य के 
व्यवहार से अगर संस्थागत नियमों ( शिया गर5पए४०१4) एएै०5 ), सत्ता 
के दबाव ( 7088776 ० 3००79 ) को हटा दिया जाय तो जी कुछ शेष 
रहेगा वह शुद्ध मनुष्य ( पा ) होगा, और उस मनुष्य के व्यवहारों के आकार 
सावंलौकिक होंगे । चोट रूगने पर दर्द को अनुभूति 'हर एक को होतो है, लेकिन 
संस्थागत मर्यादा के कारण व्यक्ति उम्त ददं॑ को छिपा भी सकता हैं । दर्द को छिपा 
ले जाने वाला व्यक्ति, संस्थागत और लोकनीति के दबाव में है। वह मानवश्ञास्त्र _ 
का आदमी (॥707090]08०4] प्रथा) है उसका व्यवहार मौलिक नहीं है । जिन 
अनुभूतियों को सब अनुभव करते हैं वहो मौलिक आकार (८क्षाधए णिए) 
हैं । होमन्स का मनुष्य एक देही (०84॥ंआ0) है जिसमें एक स्व (5०) भी है । 
देह और स्व से बना हुआ देही, होमन्स का व्यक्ति ( गंपरतांशंवंण्ड ) हैं ॥ वह 
व्यक्ति जब हुँसता है तो सारी दुनिया हँसती है, जब रोता हैँ तो सारी दुनिया 
रोती हैं। इस व्यक्ति के व्यवहारों के आकार ( €८्याह्राए9 075 ) समस्त 
मानवजाति में पाये जाते हैं। होमनन्‍्स इन मौलिक आकारों के आघार पर 
विनिमय के ऐसे नियमों की स्थापना करना चाहता हैं जो सावंलौकिक हैं । 


सांस्कृतिक और संरचनात्मक प्रभाव को होमन्स नकारता नहीं है । सांस्कृतिक 
संस्थागत प्रभाव के नीचे भी व्यक्ति के जीवन का एक स्तर हैं । यह स्तर मोलिक- 
व्यवहारों (#८्गाशांध्ाए 9०४३४४०ए) का स्तर हैं । होमन्स इस स्तर को उप- 
संस्थागत ( 5फ-नं॥रधप्रांगाल। ) कहता हैं । अतः मौलिक व्यवहारों का स्तर 
वह अवशेष ( 7०»060० ) है जो कि संस्थागत दबाव को अवधारणा के अन्तगंत 
नहीं आता है। प्रश्न उठता है कि होमन्‍्स मौलिक आकारों को अवधारणा को 
क्यों इतना महत्त्व देता हैं । इसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धान्त-निर्माण की खरी 
प्रवृत्ति है । भौतिकशास्त्री कणों ( एआ(0]०5 ) द्वारा भौतिक जगत्‌ का विहले- 
षण करता है । होमन्स, उसी तरह व्यवहार के मौलिक आकारों (#८ा6प्रवाज 
(0775) द्वारा सामाजिक व्यवहार का विरलेषण करना चाहता है । 


विइलेषण की जो ताकिक्र विधि ( !0श0४) 77८०४०0 ) होमन्स ने चुनी 
है, वह सरल है | इसे सामान्यानुमान की निगमन ( 9८60ए०४४७ ) और आगमनः 
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(007८07०) विधि कहते हैं । होमन्स के विश्लेषण को विधि एक उदाहरण से 
समझी जा सकती हैं । 
निगमनमलक निष्कषं . जहाँ सूरज का प्रकाश सीधा नहीं पहुँचता, वहाँ सर्दी 
होती हैँ । 
आगमनमूलक निष्कषं 2. प्रतिदिन जाड़ों में जैसे-जेसे हमारे क्षेत्र में सूरज ढलता 
जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है । 

अगर हम निष्कर्ष 2 को निष्कर्ष के अन्तगंत रख कर जाँचें तो पता चलेगा 
कि, मौसम विश्ेष में, प्रतिदिन का छोटा सत्य, एक बड़े सत्य ( या नियम ) का 
अंग है । व्यापक सत्य जब छोटे सत्य का अंश बन जाता है तो छोटा सत्य 
प्रामाणिक ( शथ१ ) माना जाता है । इसी तरह सोमित या छोटा सत्य, किसी 
व्यापक सत्य से जुड़ जाता है तो, उसे अधिक विश्वसनीय मानते हैं । एक उदाहरण 
सामाजिक जीवन से लीजिए । 

सत्ता जितनी प्रभावकारी होगी, अनुशासन उतना ही सफल होगा | 

( निगसन ) 

मैंने कुछ परिवारों का अध्ययन किया और देखा कि जिन परिवारों में माता- 

पिता ( सत्ता ), किसी कारण से नहीं थे, उन परिवारों में बच्चे अनुशासित 

नहीं थे । 

( आगमन ) 

इस उदाहरण में आगरमनमूलक निष्कर्ष की पुष्टि निगमनमूलक निष्कषं से 
होती है । सामाजिक व्यवहारों के विषय में इस तरहं के नियमों की स्थापना की 
जाती है तो उनका विश्लेषण ( ७फ़ांक्षाऑंणा ) होता है । इन नियमों को जाँच 
जब निगमन-आगमन विधि द्वारा की जाती है तो विश्लेषण और भी अधिक 
विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है । होमनन्‍्स ने यह भी कहा है--मेरा 
सिद्धान्त पुराना है और साघारण समझ (एणरा॥रणा 5०75८) पर आधारित है | 

होमन्स ने इन दोनों विधियों से सामांजिक व्यवहार के अध्ययन की योजनायें 
( $72८४०5 ) बनायो हैं। 950 में प्रकाशित “दी ह्यूमन ग्रुप! ( पर॥6 
साशा (०7० : 950 ) में आगमनमूलक योजना (700०0ए९८ ४2०४५) 
और व96 में प्रकाशित 'सोशरू विहैवियर” (802० ंग छथाबश०० : !96व) 
में निगमममुलक योजना (0०6००५४ $778०89) प्रस्तावित की गयी है । होमन्स 
के सिद्धान्त के विकास में इन दोनों योजनाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। अतः हम 
उनकी समीक्षा अलग-अलग प्रेषित कर रहे हैं । 


आगमनमूलक योजना : (6 गरतारलाए8 शाबा०्टए ४ पाठ स्का 007 
950 ) 


होमन्स ने लिखा है कि सामाजिक घटनाओं के सरल विवरण से व्यवहारों में 
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एकरूपता (फां/णिए॥70८४) निकालना मानव-समूह के अध्ययन का उद्देश्य हैं । 
दूसरा कार्य इस अध्ययन के अन्तर्गत आने वाली अवधारणाओं का स्पष्टीकरण 
करना है । न्‍ 

होमन्स के लिए 'संसार” एक रंगमंच है | जो कुछ वह छोटे समूहों के विषय 
में कहता है, वह सब कुछ सारे रंगमंच पर लागू होता हैं। मानव-समूहों में जो 
कुछ सदियों से होता आा रहा है, उसका एक चित्रण होमच्स ने दिया हैं । यहाँ 
उसका सारांझ प्रस्तुत है 

“एक चौकोर कमरा है । बायीं तरफ का दरवाजा बन्द हैं। पत्थर की 
अँगीठी जल रही है । कुसियाँ और बेंच अँगीठी के आस-पास तितर-बितर पड़े 
हैं । दीवार पर धुंघली तस्वीर टंगी है । बाहर एक कार्ट है जो खिड़की से घुघलो 
रोशनो में दिखाई पड़ रही है । ह 

एक स्त्री कमरे में प्रवेश करतो है । चाय का पानी मंर्म करती है और मेज 
पर .खाने का सामान लगाती है | दो जवान लड़कों के साथ एक अधेड़ उम्र का 
व्यक्ति आता है । मर्द खाने लगते हैँ। स्त्री पास खड़ी है परोसने के लिए । 
खाने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति लड़कों से बोलता है अब हमें चलना चाहिए ॥ 
वे चले जाते हैं । 

एक लड़की आतो है। दोनों स्त्रियाँ खाने के लिए बैठ जाती हैं तभी बच्चे 
के रोने की आवाज आती है। बड़ी स्त्री बच्चे को गोद में उठा लाती है । उसे 
खिलाती और प्यार करती हैं। छड़की खाने के बाद बतेंन साफ करने रूगती 
है । बड़ी स्त्री उसे मक्खन निकालने का आदेश देतो हे ।” 

यह एक खेतिहर परिवार है । छोटा सा समूह जहाँ सम्बन्धों के आधार 
प्रकट हैं । व्यवहार के प्रतिमान ( 7०श7॥ ) मालूम हैं । बाप बेटों को आदेश 
कंसे देगा । मर्दों के बाद स्त्रियाँ खाना खायेंगी । बच्चों की देख-रेख परिवार के 
बड़े सदस्य करेंगे । 

संसार के रंगमंच पर छोटे समूह के रिह्तों व प्रतिमानों की यह कहानी बड़ी 
पुरानी है। मगर इस कहानी की घटनाएँ और उनके तत्त्व (४९००७) किसी 
समाज विद्येष तक सीमित नहीं हैं। होमन्स का कहना हैं कि यह दृश्य केवल 
मेरे समाज का नहीं” बल्कि संसार के रंगमंच” का हैं। ऐसी ही चिर-परिचित 
घटनाएँ समाजविज्ञान के लिए कच्चे माल' (749 प्राधं०गं4) ) के समान हैं । 
इन्हीं से समाजवेज्ञानिक सिद्धान्तों का निर्माण होता है । इनके बारे में सामान्या- 
नुमान (8थाथशथांश््षंणा) तथ्यगत होना चाहिए । छोटे समूहों में मानव व्यव- 
हार के विश्लेषण में कुछ प्रमुख अवधारणाओं का प्रयोग होता है । होमन्स के 
अनुसार समूह स्वरमेल ( 5५77०#०79 ) के समान है । जैसे बहुत सारे, तरह 
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तरह के स्व॒रों को मिलाकर एकतानता उलन्‍नत होती है, उम्ती तरह बहुत सारी 
घटनाओं को मिलाकर मानव-समूह निर्मित होता है । जिस तरह स्वरों में एक 
प्रकार की एकतानता, कसाव या संकुलन होता है, उसी प्रकार समूह की एक 
आन्तरिक व्यवस्था ( शा $४४०॥ ) होती हैं। समूह और पर्यावरण 
( लाशंाणाएाणा ) के सम्बन्ध को बाह्य या बाहरी व्यवस्था ( छाशाययों 
$ए5०ा। ) की अवधारणा से समझते हैं । समूह में सामाजिक व्यवहार का विहले- 
षण करने में, होमन्‍्स ने कार्यकारिता ( 20०शांए ), पारस्परिक (क्रिया (7थ- 
बलांणा ), और मनोभाव ( &७7धा॥८॥ ) की अवधारणाओं का प्रयोग किया 
_है। इन सभी अवधारणाओं के साथ होमन्स ने सामाजिक प्रतिमान ( $00०ंथ 
80775 ) की अवघारणा का प्रवेश किया हैँ । 
. कार्यक्रारित ( ब्णांशाह ) 
कर्म ( 2०ांणा ) या काय॑ ( ण०्टा८ ) की अपेक्षा होमन्स को कार्यकारिता 
( 2णांशो )' शब्द का प्रयोग उचित लगता हैं। इसका अर्थ प्रतिदिन के जीवन 
में को जाने वाली क्रियाएँ हैं जैसे खाना, सोना, चलना, खेलना, पीना, बोलना, 
देखना, लेना देना आदि । ये सब ऐसे कार हैं जिनके करने में व्यक्ति की मांस- 
पेशियाँ हिलती-डुलती हैं. ॥। मगर बोलना, कर्मकाण्ड करना ( गंध ) ऐसी 
क्रियाएँ हैं, जिनका आधार प्रतीकात्मक ( 5शा7०४० ) होता है ॥ कार्यकारिता 
को तीन तरह से नापा भी जा सकता है। किसी कार्यकारिता द्वारा उत्पादन 
( ए०१एलांणा ) कितना हुआ, उसकी कार्य-कुशलता ( «0०7०7 ) कितनी 
है, तथा समय और पैसों में उसका मात्रात्मक मूल्य क्या हैं। नापी जाने वाली 
कार्यकारिता परिवत्यं ( शआ90० ) है और होमन्स परिवत्यं के रूप में कार्य- 
कारिता को मानव-व्यवहार का तत्त्व ( ०४०णला ) मानता है । 


2, पारस्परिक क्रिया (फरॉशिबढांगा ) 

हम इस तरह के वाक्य बोलते हैं, मैं उसे देखने जा रहा हूँ” इसका तात्पय॑ 
हैं कि में अपनी का्यकारिता की एक इकाई ( णाएं६ | 2०पंज्ो३ ) द्वारा दुसरे 
व्यक्ति ( जिसे देखना है ) को उत्तेजित (आएं) करने जा रहा हूँ । इस उत्तेजना 
के प्रभाव में आकर वह व्यक्ति ( विनिमय के रूप में ) अपनी कार्यकारिता की 
एक इकाई मेरी तरफ उत्सर्जित (०70) करेगा-वह मुस्करा कर स्वत्रागत करेगा 
था मुझ पर खफा होगा। दोनों पक्षों की इकाइयों के परस्पर विनिमय की 
भ्रक्रिया, पारस्परिक क्रिया है । पारस्परिक क्रिया प्रतीकात्मक भी हो सकती हैँ । 
हीमन्स ने पारस्परिक क्रिया को सामाजिक व्यवहार का तत्त्व (०४) माना 
है और इसका प्रयोग व्यवहारों के विश्लेषण करने में किया है । 
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3. मनोभाव ( $धरगका ) 


मनोविज्ञान में जिसे संवेग ( था॥०्रंणा ), भाव ( था ), अभिवृत्ति 
( ४(7४००७ ) आदि कहते हैं, उन्हें संवेगीय मनोदशाओं ( ४८४४८ &9/68 ) 
को होमन्स ने मनोभाव ($श॥ग्रशा) की अवधारणा के अन्दर रखा है । मनो- 
भाव भी सामाजिक व्यवहार का तत्त्व है। दी सोशल विहेवियर” (१76 800०७ 
छल्ा्षस्ंणपा७ : 96] ) पुस्तक में होमनन्‍्स ने मनोभाव ( बक्ाधाए्रधाप ) को 
कार्यकारिता ( 2०ंशं/ ) का ही स्वरूप माना है । 

इन तीन अवधारणाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवहारों के विषय में 
'उपकल्पनाएँ ( ॥99०/7०४०५ ) बनायी जा सकती हैं । जैसे, जिन दो व्यक्तियों 
में जितनी अधिक पारस्परिक क्रिया होगी, उनमें परस्पर प्रेम-भाव (इशांग्राआ) 
भी उतने हो अधिक होंगे । इस प्रकार की उपकल्पनायें बनाकर उसका परीक्षण 
किया जा सकता हैं। प्राप्त निष्कर्ष से सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण भली- 
भाँति होगा । 


बाह्य व्यवस्था ( #6 ७(०ग्रद 5एअंथ्य ) 


मानव-समूह पर्यावरण ( शाशाणाए्यां ) के अन्तर्गत रहता है। समृह 
अआऔर पर्यावरण के बीच समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। उन समस्याओं का 
समाघान जिस प्रकार होता है, उसे बाह्य व्यवस्था ( 06 ७छया॥। 5५४६७॥ ) 
कहते हैं। होमन्स, समृहु और परिवेश में सामंजस्थ ( 90870800॥ ) दब्द 
का प्रयोग नहीं करता चाहता । समूह और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया 
( 77/090०7० ) होती रहती हैं। इस पारस्परिक सम्बन्ध या क्रिया को वह 
व्यवस्था के रूप में देखता है । पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। 
अगर व्यक्ति निष्क्रिय नहीं रहता है, वह भी पर्यावरण को परिवर्तित और संशोधित 
करता रहता है ।॥ इस प्रकार की पारस्परिक क्रियात्मकता के कारण समूह का 
जोवन चलता रहता है । 

कार्यकारिता, मनोभाव और पारस्परिक क्रिया में जो परस्पर निर्भरता 
( पाप 47060367०7067०७ ) होती है, उसी से बाह्य व्यवस्था- ( छाया 
$५»०7॥ ) बनतो है। इस व्यवस्था में दो प्रकार के परस्पर निर्भर सम्बन्ध 
होते हैं । 

(अ) कार्य ( फ्००८ ) और काय करने को प्रेरणा ( गरा०४४8 ) में 
पारस्परिक निभरता होती है । दूसरे शब्दों में का्यंकारिता ( 8०४४४ ) और 
मनोदशा या प्रेरणा ( $७४ं॥०१/ 07 77०४७ ) में परस्पर निर्भरता 
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होती है । एक व्यक्ति को भूख लगी है । वह कुछ कार्य करके रोटी खा लेगा, 
लेकिन अगर उसे भविष्य में मुख और रोटी की चिन्ता लग जाये तो वह भयग्रस्त 
हो जायेगा | वह भय उसे कार्य करने की प्रेरणा देगा । वह खेत जोतेगा, बीज 
डालेगा, परिश्रम करेगा, ताकि भविष्य में भूखा न रहे । अतः जब तक भविष्य 
में भूख का भय बना रहेगा, रोटी कमाने का कार्य चलता रहेगा। यदि भूख 
में कमी होगी, तो भय कम होगा तो काय॑ करने की प्रेरणा कमजोर होगी, 
कार्य कम होगा । व्यवहार के ये सभी तत्त्व ( था ) परस्पर निभेर हैं 
और इनका सह-सम्बन्ध युगलरूप ( फक्या/ 7८|४०॥$ ) में पाया जाता है। एक 
( मनोभाव ) के बढ़ने-घटले का प्रभाव दूसरे पर ( कायंकारिता ) पड़ता है । 
यह, सम्बन्ध सहगामी है । 

(ब) कार्यकारिता ( ४०एशा५ ) और पारस्परिक क्रिया ( ग्रा।श#०ांणा ) 
में सह-सम्बन्ध होता हैं । होमन्स ने बैंक वार्यरिंग(04॥6 जांग्राह 008शएथ07 
7007 ) में काम करने वालों का उदाहरण दिया हैँ । कार्य जब कई इकाइयों में 
विभाजित हो तो वह श्रम विभाजन ( तांशंश्रणा ० ]8७०ए० ) होता है । 
श्रम विभाजन की प्रत्येक इकाई तभी अपना योगदान दे सकती है, जब कि 
इकाइयों में सूचनाओं का भादान-प्रदान ( ०णागगएांप्थांणा ) होता रहे । 
एक बड़े कारखाने में विशिष्ट श्रम ( 59००८ंक्ां2०0 ) के अनेक विभाग या 
समूह होते हैं। अगर उनकी परस्परक्रिया ( ००7॥7ण४८७४४०॥ ). बात-चीत, 
लिखा-पढ़ी, मिलन-जुलन के रूप में न हो तो हर इकाई, एक दूसरे से बगैर सम्पर्क 
के हो जायेगी और पूरे कारखाने की कार्यकारिता में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । 
अतः श्रम विभाजन ( ४०८ छएां।४ ) और पारस्परिक सूचनाओं तथा सम्बन्धों का 
भादान-प्रदान ( 77।०80४0॥ ) परस्पर निरभर है। अगर दोनों में से किसी एक 
में अन्तर होगा तो दुसरा भी प्रभावित होगा । 

होमन्स का कहना है कि समूह में पारस्परिक क्रिया पिरामिड (9,क्षाणांठ) 
के आकार की होती है ॥ पिरामिड के ऊपर कुछ नेता होते हैं जो कि नीचे वाले 
अनुगामियों ([00ण०७) को अपने विचार या आदेश भेजते रहते हैं। अनुगामी 
भी अपने विचार और अपनी सूचनाएँ नीचे-से-ऊपर की ओर भेजते हैं । इस 
प्रकार पारस्परिक क्रिया की लहर दोनों तरफ ऊपर-से-नीचे और-नीचे-से-ऊपर की 
ओर चलती रहतो हैं । पारस्परिक क्रिया के इस आकार से संगठन ( "४84गं2- 
ध्यणा ) की समस्याएँ पैदा होती हैं । 

समूह कैसे पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया ( 79४०६ ) करता है, इसका: 
विस्लेषण होमन्स ने व्यवहार के तत्त्वों ( ७४९४८०७ ) की. परस्पर निर्भरता 
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के आधार पर किया है। कार्यकारिता और मनोभाव तथा कार्यकारिता और 


पारस्परिक क्रिया में परस्पर निर्भरता होने से समृह की बाह्य अवस्था ( ७" 
ग4 5४४०7 ) बनती है । 


आन्तरिक व्यवस्था ( 6 पर।शगा्व $ए४८॥ ) 

बाह्य व्यवस्था में पूरे समूह ( 87007 38 & ज्ञा06 ) का विवेचन किया 
गया है । पुरा समूह, इकाई के रूप में, कैसे पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया 
( 7स्‍78०  ) करता हैं। आन्तरिक व्यवस्था की अवघारणा द्वारा, समूह के 
अन्दर, विभेदीकरण ( रक्षा] भरशिशा(ंणा ) की विवेचता की गयी है! 
कार्यकारिता, मनोभाव और पारस्परिक क्रिया की परस्पर निर्भरता से, किस 
प्रकार समूह में उपसमूह, गुट ( ०१५०० ) या दोस्ती के कुलकेन्द्र ( 7८श०१८ ) 
उत्पन्न होते हैं ? जो व्यक्ति सामाजिक श्रेणी ( 80० एथ्रांया।8 ) के ऊपर 
होता है वह दूसरे के व्यवहारों को कैसे प्रभावित करता हैं ? इस प्रकार की 
समस्याओं के विवेचन को होमन्स आनन्‍्तरिक व्यवस्था कहता है । समूह का जब 
विभेदीकरण हो जाता है तो प्रत्येक उप-समृह ( ४४०-870०7% ), या गुट के अन्दर 
प्रभाव संचित ( ७णा6 एए० ) होने लगते हैं । होमन्‍्स इस प्रक्रिया को प्रति- 
संभरण ( +०८(०४८४८ ) कहता है । प्रभाव के संचित ( 0एणं6 एए ) से उस गुट 
का अपना इतिहास और नैतिक स्तर बनता है । जब हम किसी गुट को कायेरत 
देखते हैं तो उसके पीछे साधनों का संचय ( 90 एए ) होता है, इतिहास या 
परम्परा होती हैं । गुट के तात्कालिक व्यवहार पर उसके संचित प्रभाव का असर 


होता है । अतः अनेक शैलियों में एक बड़ा समूह विभाजित होकर आन्तरिक 
व्यवस्था बन जाता है । 


होमन्स ने आन्तरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ उपकल्पनाएँ ( ॥779णा- 
6४6७ ) बनायी हैं--- 

. मनोभाव, कार्यकारिता द्वारा, प्रकट होते हैं। वे लोग जो एक दूसरे को 
अधिक पसन्द करते हैं, अपने मनोभाव को कार्य द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे--- 
मित्रता, खेल, बात-चीत, विवाद आदि की स्थितियाँ । 

2. आपस में अधिक पारस्परिक क्रिया ( ग्राटिा6& ) करने वाले गुट 
( ०४५४७ ) बना लेते हैं और वे एक दूसरे को अधिक पसन्द करते हैं । 

3, सामाजिक श्रेणी ( $००॑ं७)] गथ्याध्धा ) के विषय में होमन्स की उप> 


कल्पना हैं कि जो व्यवित श्रेणीक्रम में ऊँचा होगा उसकी पारस्परिक क्रिया का 
दायरा भी बड़ा होगा । 

(अ) निचली श्रेणी के व्यक्ति की तुलना में, ऊंची श्रेणी वाले व्यक्ति से 
अधिक लोगों का मेल-जोल होगा, और 

(ब) वह अपने पारस्परिक सम्बन्धों के जाल की सीमा बढ़ा सकता है । 
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(स) श्रेणी में ऊँचा स्तर रखने वाला व्यवित पारस्परिक क्रिया का सूत्रपात 
अधिक कर सकता है, उसकी तुलना में जो, श्रेणीक्रम में नीचे हैं । 


आन्तरिक व्यवस्था वास्तव में समूह के अन्दर असमानता की रचता है। 
श्रेणीक्रम ( 7क्ापाढ ) से नेता और अनुगामियों में सम्बन्ध अनुशासित होता 
है । श्रम विभाजन भी होता है और समूह समानजन समूह ( 7888 ) न होकर 
व्यवस्थित संगठन का रूप धारण कर लेता हैं। आन्तरिक व्यवस्था को प्रक्रिया 
द्वारा समह बाहरी पर्यावरण से समायोजन ( 908796007 ) स्थापित करता है । 
बाह्य और आचन्तरिक व्यवस्थाएँ वास्तव में अलग-अलग नहीं हैं। एक दूसरे से 
मिली-जली हैं | होमन्स ने केवल विवेचना के-लिए उन्हें अलग कर लिया है । 

छोटे समहों का अध्ययन एक सौन्दर्य बोध ( धा6 आहट 96परॉए 07 (6 
60]०० ) है । सामाजिक व्यवहार का अध्ययन सबसे सरल इकाई से प्रारम्भ 
करना चाहिए। छोटे समृह का विवरण सरल तो रूगता है मगर रहस्य यह 
खोलता है कि समूह एक सामाजिक व्यवस्था ( 5००७! ४ए४०7॥ ) है । उसके 
सभी अंग परस्पर निर्भर रहकर एक समुच्चय ( (02!9 ) बनाते हैं । इसका 
विश्लेषण करके होमन्स ने यह बताया +-- 

(अ) समूह के सामाजिक व्यवहार के तत्त्व ( €०पा०॥४५७ ) परस्पर निर्भर 
होते हैं । 

(ब) समूह एक सामाजिक व्यवस्था ( 800०) $8फ४था॥ ) के रूप में पर्या- 
वरण से तालमेल स्थापित करके जीवित रहता है । 

(स) समय के साथ समूह का विकास होता है । 
निगमनमूलक योजना--व्यवहारों के मौलिक आधार 


( वाह (९त0८ाए० अआंध्वाध्टए ; $50ण॑४। फश्ाब्ररं०0पा--ं8. थेल्याथांक्षिए 
0775 : 496 ) 


होमन्स की 'सोशलू विहँवियर”' ( 5००2 96॥4४ॉ0०ए7 ) पुस्तक, 967 में 
प्रकाशित हुई, मगर उसके बाद के संस्करणों में होमन्स ने अपनी अवधारणाओं 
में संशोधन किया है | दी हा मत ग्प” ( ॥॥8 पस्णाा&) 070०० ) से सातत्य 
( ०णाधापां।ए ) बनाये रखने का मोह होमच्स ने छोड़ दिया । उसने मनोभाव 
( इथात्रधशा। ) को भी कार्यकारिता ( 8०४शं५ ) ही मान लिया । व्यवहार- 
वादी मनोविज्ञान की. शैली में होमन्स ने उत्तेजना ( ध्यागाप्रो ) और कर्म 
( 8०४० ) ऐसी अवधारणाओं को सफल माता है। पर्यावरण से मिलने वाली 
सूचनाओं ( आंगाप्राए5 ० ९०6७ ) से प्रभावित होकर देही ( ०४००४५॥॥ ) को 
प्रक्रिया को कर्म ( 4०४० ) कहते हैँ । पुरस्कार प्राप्त करने या दण्ड से बचने 
के लिए देही . कर्म करता है । देही की आवद्यकता पूरी होना या सन्‍्तोष मिलना 
ही पुरस्कार (7927० ) है। आघात, हानि या सन्‍्तोष प्राप्ति के मार्ग में रोड़े 
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पहुँचाना ( फप्परांआए्रथां ) है । पुरस्कार और दण्ड देने वाली प्रक्रिया को 
होमन्स उत्तेजना-प्रक्रिया ( &धगरप्रप5 770००5$ ) मानता है । किसी उत्तेजना से 
प्राप्त होने वाला पुरस्कार उसका मुल्य ( श4०० ) है । पुरस्कार त्यागने और 
सजा माँगने को होमन्स कीमत चुकाना (०05 ) कहता है । पुरस्कारों का महत्त्व 
समझना और कोमत चुकाने का अनुमान लगाना प्रत्यक्षीकरण ( 9००९७०७४०० ) 
हैं । किसो उत्तेजना से ( जितना या जिस प्रकार का ) पुरस्कार दण्ड या कोमत 
चुकाने का अनुमान लगाना, प्रत्याशा ( ०७००७४०॥ ) है । ये सब होमन्स की 
आधार अवधारणाएँ ( ॥5५ ००7०८०८5 ) हैं, जिनका उपयोग सामाजिक व्यव- 
हार के विश्लेषण और निगमनमूलक सामानन्‍्यानुमान ( 0०00०४ए७ हथाशवा228- 
धंजा ) निकालने में किया गया है। कुल मिलाकर होमन्स की स्थापताएँ कुछ 
इस प्रकार होंगो : 

(अ) पुरस्कार या दण्ड का मिलना, हिसाब का चुकता होना (94५ णीं 
है । व्यवहार पुरस्कार-व-दण्ड ( 949 ०रमीं ) का परिणाम ( पियलांण ) है । 

(ब) एक विशेष प्रकार के व्यवहार और पुरस्कार-दण्ड के भुगतान में 
( 749 ० ) सहसम्बन्ध ( ००ा३०७४०॥१ ) है । 

व्यवहार और भुगतान ( पुरस्कार-दण्ड ) में सहसम्बन्ध कैसे स्थापित होता 
हैं ? इस पर होमन्स ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण इस 
सह-सम्बन्ध के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण से प्राप्त होने वाली उत्तेजना के 
फलस्वरूप कर्म ( 4०४०॥ ) करने से पुरस्कार या दण्ड मिलता है । प्रत्यक्षोकरण 
द्वारा व्यक्ति विकल्पों का मूल्यांकन करता हैं और उसके बाद अपनो जिन्दगी का 
रास्ता चुनता है 

सामाजिक व्यवहार के विश्केषण में होमन्स ने दो कोटियों के पदों का 
[ (ज्र० 045585 07 छपरा5 ) प्रयोग किया है । 

पद ( ६७75 ) 


जफरकलस्न सनन्‍ पर नसपन कफ न्‍ ८ दस 





विवरणमूलक (0९5०ए७४४४) परिवत्यं (५६४४७0]6) 
कार्यकारिता सनो भाव पारस्परिक क्रिया 
(६० शा) (इश्ाप्ग्रला). (/ध३०॥०7) 
कार्यकारिता कार्यकारिता 
की मात्रा की इकाई 
(परपथ्मापरा। 0 (पा 0 


2० च्ो५) 3०7 एां(ए) 


00 आधुनिक समाजवैज्ञानिक सिद्धान्त परिचय 


कार्यकारिता, मनोभाव और पारस्परिक क्रिया की व्याख्या वही है जो दी 
ह्यू मन ग्रुप” में दी गयी हैं। अन्तर केवल इतना है कि मनोभाव को भी यहाँ पर 
होमन्स ने कार्यकारिता (300ए29) मान लिया हैं। कार्यकारिता का कोई अन्त 
नहीं है । दूसरे अपने कार्यों से किसी व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं तो वह व्यक्ति 
उस कार्य को अक्सर करता रहता हैं। एक दफ्तर में नया भर्ती हुआ जूनियर 
क्लर्क, काम न जानने के कारण, सीनियर सुपरवाइजुर से मदद माँगता हैं। 
सीनियर से मदद मिलने के बाद वह अपने सीनियर के प्रति आभार प्रकट करता 
है, बार-बार धन्यवाद प्रकाश करता है । सीनियर उसके इस व्यवहार से पुरस्कृत 
होता है । जूनियर काम सीख कर पुरस्कृत होता है। दूसरे दिन सीनियर आते: 
ही कहता है-- अजी, जो कुछ समझ में न आये तो मुझसे पूछ लेना ।” जूनियर 
फिर घन्यवाद प्रकाश करता है। धन्यवाद प्रकाश एक प्रतीकात्मक (5श70०णा८) 
व्यवहार है, जिससे मनोभाव ($थाप्राएरथा() प्रकट होते हैं और दुसरे के मनो- 
भाव को जगाते हैं । मगर मनोभाव कार्यकारिता (2० ांप्॥ ) भी है । इसी अर्थे 
में होमन्‍न्स मनोभाव ($आएएथाई) को क्रिया या कार्यकारिता (3०४ शा9) कहता 
है । किसी व्यक्त की प्रशंसा करके या उसके कार्यों को मान्यता (399०४०) 
प्रदान करके, उसके मनोभावों को प्रबक ( 7०ना0०6 ) बनाया जाता है । 
प्रदांसनीय कार्य इसीलिए दुहराये जाते हैं । जैसे पैसा देकर किसी को प्रोत्साहित 
किया जाता है, उसी तरह प्रदांसा और सामाजिक स्वीकृति (8००४ 89797०१०) 
देकर दूसरों को कार्यकारिता के लिए प्रबलित (76ना0०८०) किया जाता है । 
प्रशंसा और समर्थन पैसे (॥०॥०५) के समान हैं, उन्हें सम्हाल कर ख्चे करना 
चाहिए । 

दूसरा मुख्य अन्तर यह है कि 'सोशल विहैवियर” ( 8००७] फ्रशाइणंणाा ) 
में होमन्‍्स से परिवत्यं ( शक्षांथ०0० ) की व्यास्या की है। परिवत्य॑ देही' 
(०४५50) की दशा हैं। यह दशा (88(6 ० 084757) मात्रा और गुण 
( वरण्थाधरा॥ था0 तृण्थांत ) में भिन्‍न-भिन्‍न हो सकतो है। धन्यवाद प्रकाश 
एक प्रतीकात्मक कार्यकारिता (या व्यवहार) है । अपने आप में धन्यवाद प्रकाश 
कार्यकारिता की इकाई (णात्रं) भी है। अनेक कार्य व्यवहार का केवल वह भाग 
जो धन्यवाद प्रकाश तक सीमित हैं, एक एकाई ( था; ) भी है। इस प्रकार 
हँसी-मजाक करना, प्रशंसना करना, सुझाव देना आदि कार्यंकारिता की इकाई के 
उदाहरण हैं । प्रत्येक इकाई मनोभाव से भरपुर है । 


एक व्यक्त दूसरे के प्रति जितनी बार कार्यंकारिता को इकाई का उत्सजंन 
करेगा उसे बारम्बारता ( 7०५००॥०४ ) कहेंगे । सरल भाषा में इसका अथ॑ है 
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'कि पारस्परिक क्रिया द्वारा यह पुरस्कार-दण्ड का आदान-अ्रदान करेगा। पुरस्कार 
से वह सन्तुष्ट होगा । जैसे-जैसे संतोष को मात्रा बढ़ती जायेगी, अगली इकाई का 
मूल्य ( ४2४08 ) घटता जायेगा। अतः कार्यकारिता की मात्रा ( वृष॥त9 रण 
अंश ) और कार्यकारिता के मुल्य ( एक्ष॑ए& ० 4०णं५ ) में सह-सम्बन्ध 
होता हैँ । 
सामाजिक विनिमय कथन ( 5०० #छलजा॥ा०8० ए0०9०भंध०05$ ) 

होमन्‍्स ने सामाजिक व्यवहार के मौलिक आकारों पर कुछ सामान्य निष्कर्ष 
निकाले हैं। सामान्यानुमान ( 8०:थश्षांट4४०॥ ) को वाक्‍यों में रखने से तक 
चाक्‍्य ( 9707०अंपरंणा& ) या कथन बनते हैं । होमन्स के कुछ कथन निम्त- 
लिखित हैं : 
]. सफलता सम्बन्धी कथन ( $700०55 एा09०आ7०ा ) 

व्यक्ति अपने तमाम कार्यों में से उन्हीं कार्यों को करना चाहेगा जिन पर वह 
पुरस्कृत हो चुका हो । 
2. उत्तेजना सम्बन्धी कथन ( #प्रप्रॉपड छ०फुणभावंणा ) 

अतीत में जिस प्रकार की उत्तेजना पर, कम करने पर, व्यक्ति को पुरस्कार 
पमिल चुका है, वर्तमान में भी अगर वैसी ही उत्तेजना मिली, तो वह पहले को 
भाँति ही कर्म करेगा । 
3. मूल्य सम्बन्धी कथन ( एथ्ॉंप्र० छा0एुणआंधंणा ) 

जिस कम के परिणाम जितने ही मूल्यवान्‌ होंगे, व्यक्ति साघारणतः वैसा ही 
कर्म करेगा । 
4, वंचना तृप्ति सम्बन्धी कथन (46कएंएकक०णा-5॥/4&/0॥ छाण०भंपंणा) 

अतीत में विज्ञेष प्रकार का पुरस्कार पा लेने के बाद वततंमान में वैसे हो 
पुरस्कार का मूल्य घट जाता है। अर्थात्‌ पुरस्कार की अगली इकाई, पिछली 
इकाई की तुलना में, कम मूल्यवान्‌ होती है. क्योंकि व्यक्ति प्रीरे-धोरे तृप्त होता 
जाता है । 
5. आंक्रामकता अनुमोदन सम्बन्धी कथन ( 2887०४अं०१-४एएए०ए४। 970- 

ए०४ंध्रं० ) 

व्यक्ति जैसे पुरस्कार की आज्ञा करता है, वैसा पुरस्कार न मिलने पर, या 
जैसे दण्ड की आशा नहीं करता है, वैसा दण्ड मिल जाने पर, आक्रामक व्यवहार 
करता है । व्यवित तब प्रसन्‍त होकर अनुमोदन करता है जब उसे आशा से अधिक 
पुरस्कार मिल जाता हैं या जिस दण्ड को कल्पना वह करता हो वह दण्ड नहीं 
पमिलता है । 
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6. विवेकशीलता सम्बन्धी कथन ( गरथ्यंणाआाओ एा०्०भं४० ) 
इस कथन का सरल अर्थ यह है कि विकल्पों और परिणामों को समझनबुझः 
कर व्यक्ति उस विकल्प को चुनता हैँ, जिसके द्वारा सफल होने को सम्भावना: 
अधिक होती हैँ । सूत्र में इस कथन को इस प्रकार रखते हैँ : 
कम मूल्य सम्भाविता ( 8०४० > धकवए० 5 छा०&४॥0७ ) 
होमन्स के अनुसार उचित विकल्प पर अधिक बल देना विवेकशीलता है । 
होमन्स के सभी कथन मनोवैज्ञानिक हैं । वे सामान्य समाजवैज्ञानिक कथन: 
( श्थाशा॥] 50०ंण०श्ंप्व एाणफु०भंप्ं००5 ) हैं । मगर वे इस अर्थ में सावें- 
लौकिक कथन ( धाएथ5] फ़ा०79०अंप्रणा ) नहीं हैं कि सभी समाजों और 
समूहों पर लागू हो सकेंगे । उनसे व्यवहारों की एकरूपता ( णार्णोगिफ्ां68 ) 
का पता चलता हैं। इन्हें ऐसे निगमनमुलक सामान्यानुमान ( 6607७ाए€ 
श्थाक्षभ्ांटथ0णा ) कहेंगे जो मनोवेज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं । मगर 
समाजवज्ञानिक दृष्टि से सामाजिक व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं ॥ पूर्बोक्‍्त 
कथनों पर आधारित कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं: 
. लोग उस कार्यंकारिता को अधिक करते हूँ, जिसका पुरस्कार मूल्यवान्‌ 
होता है । 
2, लोग उस कार्यकारिता को अधिक करते हैं, जिससे सफलता मिलने कीः 
सम्भावना अधिक होती है । 
3. खेतिहर समाज की तुलना में, औद्योगिक समाज में साक्षरता (# ०४००५) 
से अधिक पुरस्कार मिलते हैं । 
4. इसलिए औद्योगिक समाज में लोग शिक्षा की तरफ अधिक झुकते हैं । 
5. अतः जनसंख्या की ऊँची प्रतिशत दर शिक्षा प्राप्त करना चाहेगी। 
6. दिक्षा पाने में घन खर्च होगा ।. ह 
7. खेतिहर समाज की तुलना में, औद्योगिक समाज के लोग अधिक अमीर 
होते हैं । ह 
8. अतः बड़ी संख्या में छोग शिक्षा प्राप्ति पर घन लगाते हैं । 
9. अधिक लोग तिक्षा प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करने के बराबर 
समझते हूं । 
0. पूर्वोक्त नियम और 2 के अनुसार अधिक संख्या में लोग शिक्षा आरष्त 
करना चाहेंगे । 
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इन नियमों से यह पता चलता है कि लोग अमीर क्‍यों हैं ? लोग शिक्षा को 
पुरस्कारी ( 7०शधाभा।8 ) क्‍यों मानते हैं ? वास्तव में, ये सभी मियम विवेक- 
शीलता सम्बन्धी कथन ( 78000भाा9 ए97070भं0०१ ) और सफलता सम्बन्धी 
कथन ( 5000००५$ [907०थं६07 ) का व्यावहारिक रूप है । इस प्रकार के नियमों 
के सुजन से सामाजिक व्यवहारों का स्पष्ट विश्लेषण होता है । 


सामाजिक विनिमय-व्यवहार कीमत ( ००४ ) और नफ़ा ( छाणी ) की 
अवधारणा पर आधारित है। जो पुरस्कार प्राप्त करता है, सम्नाज में उसका 
आदर है और जो पुरस्कार प्रदान करता है वह सत्ताधारी ( ॥ए/0परॉ४ ) बन 
जाता है | होमन्स के विनिमय सिद्धान्त के अनुसार आज का मनुष्य नया आथिक 
मानव (76७ ९००॥०7४० 774 ) है । नफा-नुकसान के तराजू पर अपने 
हर व्यवहार और कार्यंकारिता को तौलता है। यहाँ तक कि दफ्तर में साथ 
काम करने वाला वलक॑ जब यह निर्णय करता है कि वह अपने सहयोगी की 
सहायता करे या न करे तो भो नफा-नुकसान का ध्यान रखता हैं । उसके सामने 
दो विकल्प होते हैं : 


(अ) वह जाकर सहयोगी की सहायता करे और पुरस्कार के रूप में उससे 
घन्यवाद और अपनी प्रशंसा सुने, या 


(ब) वह चुपचाप अपना काम करे । 

इसी प्रकार वह सहयोगी, जो सहायता चाहता है, उसके सामने भी दो 
विकल्प होते हैं : 

(अ) वह ,अपना आत्म-सम्मान बनाये रहे, या 


(ब) सहायता माँगे, घन्यवाद प्रकाश करे, मददगार को प्रशंसा करे | अपने 
आपको ही न ( ग्राद्षिंणा ) प्रमाणित करे | 


मदद माँगने वाले और मदद करने वाले दोनों के सामने कीमत चुका कर 
“कुछ पाना” है । बाजार में सामान बेचने वाले और खरीदने वाले तभी विनिमय 
करेंगे जब उन्हें लागत ( ००४ ) से अधिक, नफा के रूप में कुछ मिलता हो । 

होमन्स ने पुरस्कार और कायंकारिता का भी सह-सम्बन्ध स्थापित किया है । 
पुरस्कार ( भौतिक या मनोवैज्ञानिक ) जितना अधिक मिलेगा, कार्यकारिता भी 
उतनी हो अधिक होगो । पुरस्कार दो, काम लो । काम करो, पुरस्कार लो ॥ 
सगर कसा काम ? 


होमन्स ने यहाँ सामंजस्थ ( ००ाणिएं9 ) की अवधारणा का प्रयोग किया 
है । समूह कुछ कार्यों को महत्त्वपूर्ण एवं मुल्यवान्‌ मानता है । जो मूल्यवान्‌ कार्य 
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करता है, उसे पुरस्कृत किया जाता है । समूह की प्रत्याशा के अनुकूल कार्य करना 
सामंजस्य है । पुरस्कार पाने वाले का मान-सम्मान बढ़ता है । 


प्रस्कार, और दूसरों द्वारा महत्त्वपूर्ण समझे जाने ( 6४०७८॥ ) में, गहरा 
सहसम्बन्ध है । मान और प्रतिष्ठा ( ०६०७0 ) प्राप्त व्यक्ति सत्ता ( &५॥079 ) 
प्राप्त कर लेता है। सत्ता प्राप्त व्यक्ति जब दूसरों को पुरस्कार देने लगता है तो 
उसका मान और भी अधिक बढ़ जाता है । पुरस्कार पाने से मान प्राप्त होता 
हैं। मान-सम्मान से सत्ता मिलतो है, सत्ता मिलते ही दूसरों को पुरस्कृत करने 
की क्षमता मिलती हैं । अतः तुम हमें पुरस्कार दो, हम तुम्हें सम्मान देंगे । समूह 
के नेता की सत्ता इसो प्रकार के विनिमय पर निभर करती है । 


विनिमय सिद्धान्त से सम्बन्धित होमन्‍्स का अन्तिम बिन्दु रोचक है और 
ध्यान देने योग्य भी हैं। मनुष्य समान श्रम के लिए समान पुरस्कार ( वांआएं- 
एणाए८ उए5४0०6 ) की माँग तो करता हैं, मगर वह॒समानंता नहीं बल्कि 
असमानता चाहता है । जितना पुरस्कार हम पावें, दूसरे उससे कम पावें यह है 
सनुष्य की मौछिक ( ९४९॥०आ(७४7ए ) या उपसंस्थागत ( ४फनीा5प्रए४ंणाढं ) 
स्थिति । होमन्स ने मजदूरों का उदाहरण दिया हैं । मजदूर केवल “जीवित रहने 
की सुविधा! ( ४पए०अंड/आ०० |०ए० ) को लड़ाई तक तो एक रहते हैं। जैसे- 
जैसे मजदूरी बढ़ती जाती है, मजदूरों का प्रतिष्ठास्तर भी उतना ही अधिक होता 
जाता हैं। पुरस्कार के प्रश्न को लेकर एक स्तर के मजदूर, दूसरे से पृथक हो 
जाते हैं । पुरस्कार की मात्रा के बढ़ने से मजदूरों की एकता भंग होती हैं । 

पुरस्कार और विनिमय मौलिक व्यवहार हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वभाव 
हैं । होमन्स के अनुसार मौलिक व्यवहार उपसंस्थागत स्तर ( आएनं॥5४४- 
धं०ा! !९४९ ) पर होते हैं। उपसंस्थागत स्तर संस्था के आकार को तोड़ 
देता है । इसलिए हर क्रान्ति में उपसंस्थागत व्यवहारों को प्रभावित करने वाले 
नारे दिये जाते हैं । जहाँ पर संस्थागत और उपसंस्थागत स्तरों में संघर्ष होता 
है, वहाँ पर, होमन्‍्स का कथन है कि पुरानी संस्था घराशायी नहीं होती है, बल्कि 
नयी संस्था जन्म लेती हैं। इस प्रकार के व्यवहारों को पुरस्कृत करके नई संस्था 
का निर्माण कर लिया जाता है, जिसके कारण पुरानी संस्था अपने आप दब 
जाती है | सम्य आदमो की यह मजबूरी है कि वह अपनी ही बनायी हुई संस्थाओं 
के साथ नहीं रह सकता ! वैंकल्पिक व्यवहारों को पुरस्कृत करके, नई संस्था बना 
लेता है, पुरानी को दबा देता है । 
समालोचना : 


होमन्स के अनुसार व्यक्ति विवेकशील होकर पुरस्कार प्राप्त करना चाहता 
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है । समझ-बूझकर कीमत चुकाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वास्तविक जीवन 
में व्यक्ति पुरस्कार प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण रीति से निर्णय लेता है ? सम्भवतः 
'ऐसा होता नहीं । पूर्वनिर्णय ( छाए/ण' ०४ ०गॉँबधणा ) के अभाव में भी व्यक्ति 
को कभी-कभी पुरस्कार मिल जाता है । जैसे दान में घन मिलना या बिन माँगे 
पुरस्कृत होना ! 
इसके अतिरिक्त आलोचना के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु भी हैं : 
, एक ही बात को दूसरे शब्दों में दुबारा कहना 
होमन्स ने अपनी मूल अवधारणाओं की व्यास्या समानाथंक वाकक्‍्यों में की 
हैं । तक की इस पद्धति को पुनरुक्ति (8700!089 ) कहते हैं । जैसे--- 
(अ ) पुरस्कार क्‍या है ? 
मूल्यवान्‌ सन्तोष पुरस्कार है। 
( ब ) मृल्य कया है ? 
पुरस्कार का अंश ( 0627०० ० 7०फ़क्व0 ) मूल्य है । 
( स) काय॑ क्‍या है ? 
पुरस्कार खोजने वाली कार्यकारिता (३०४५) काये ( 4०४०7 ) है । 
इन प्रमुख अवधारणाओं को परिभाषा में एक ही बात को दूसरे छाब्दों में 
डुहरा दिया गया है। इस तरह को परिभाषा से सिद्धान्त बनाना कठिन है। 
होमन्स के सभी कथन ( [7०7०भं४४०१७ ) कुछ इस प्रकार हैं. : "कार्य के परिणाम 
'जितने ही अधिक मूल्यवान्‌ होंगे, व्यक्ति उन कार्यों को उतना ही अधिक करेंगे ।' 
“मूल्य” पुरस्कार का अंश है और कार्य! पुरस्कार-खोजी व्यवहार है। इन कथनों 
अें तक॑ का चक्रक दोष ( जाएए॥7ं६9 ) निहित है । 


होमन्स इस दोष को निममनमूलक निष्कर्ष ( 6600०८०॥ ) द्वारा दूर 
करना चाहता है। जैसे-- 


राम ( एक मनुष्य ) मरणशील हैं। 
इसलिए कि सभी मणुष्य मरणशील हैं । 


सभी मतुष्य मरणशील हैं, आगमन ( 6०6४०४०॥ ) हैं, अर्थात्‌ एक व्यापक 
सत्य है। राम का मरणशील होना, इस व्यापक सत्य से प्रमाणित होता है। तक 
की इस पद्धति से, दूसरे शब्दों में दुहरायी हुई बात ( 2पर/००४५ ) साथेंक 
और पहलो बात से भिन्‍न लगती है । फिर भी बात बनती नहीं है। होमन्स 
के अनुसार : 
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लोग वह कार्य करते हैं जिससे पुरस्कार मिलता है । 
शिक्षा से पुरस्कार मिलता है । 
इसलिए लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं । 


पहले तो इस तक में चक्रक दोष है । दूसरे, बात कार्य! और पुरस्कार से 
आगे नहीं बढ़ती । कोई भिन्‍न निष्कर्ष नहीं निकलता । सैद्धान्तिक तके आगे 
नहीं बढ़ता हैं । | 
2. पुनरुक्ति ( धघ००४४ ) पर आधारित पूर्वानुमान ( एाध्त॑ंगांणा ) 

पुनरुक्षित पर आधारित तर्क से जो विनिमय ( #थाक्ा8० ) का अनुमान 
लगाया जाता है, क्या वह पूर्वानुमान ( ए«्वां थांणा ) होगा । औौद्योगिकीकरण 
के साथ शिक्षा बढ़ेगी, यह प्रक्रिया ( 97006$8 ) का विवरण या पूर्वानुमान 
( 77००८४०॥ ) हैं । भालोचकों का मत है कि यह प्रक्रिया का विवेचन है, 
पूर्वानुमान नहीं हैं। 'ओौद्योगिकोकरण” और “शिक्षा” दो वास्तविक तथ्यों 
( 808 ) का जोड़ है, विनिमयमूलक पूर्वानुमान नहीं है । 
3. सरलीकरण को समस्या ( छाकाशा। ण 7९१ए७०7ं57 ) 

किसी घटना की व्याख्या करने को एक पद्धति यह है कि सरल करते-करते 
उस घटना के सबसे सरलू ( ०शाक्वआाए णिता ) भाग पर पहुँचा जाये, फिर 
उस छोटे या अति सररू भाग की विद्येषताओं को जानकर पूरी घटना का 
विएलेषण किया जाये । एक इमारत को लीजिए । इमारत की बनावट में सबसे 
छोटा या सरल टुकड़ा ईंटों का है । मगर केवल ईंटों से इमारत की बनावट का: 
विश्लेषण नहीं हो सकता । ईंटों में जो परस्पर सम्बन्ध! है, वह भी उन सरल 
टुकड़ों का आवश्यक अंग है । सरल इकाई और इकाइयों के परस्पर रिश्ते दोनों 
ही इमारत के विइलेषण के लिये आवश्यक हैं। मात्र अति सररूू तत्त्व किसी 
घटना का विश्लेषण नहीं कर पाते । 


होमन्स ने सामाजिक व्यवहार के अति सरल या मौलिक आकारों ( #शाल्षा- 
कक्षा 007 07 0०७४०४०ए' ) को निकालने के बाद उन्हें परस्पर जोड़ने का 
प्रयास किया हैं । व्यवहार के तत्त्वों की परस्पर निर्भरता से समूह, संगठन और 
संस्थाएँ बनती ( ७7८४० ) हैं । सरलीकरण के कुछ दोषों से बचने का प्रयास 
होमन्स ने किया है । 
4. समस्या के पुननिर्माण की समस्या 

आज की सभ्यता के पुर्नान मणि का प्रइन होमन्स के सामने भी है और वह 
इस प्रइव का समाज वैज्ञानिक उत्तर देना चाहता हैं। यदि हम जान जायें कि 
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सामाणिक व्यवहार के तत्त्व ( "००५ ) क्या हैं तो उन तत्त्वों के इंट-गारे 
से नया महल खड़ा भी किया जा सकता हैं। समाज को इकाई समूह हैं। समूह 
के तत्त्वों का विवेचन होमन्स ने कर ही दिया है । मानत्र व्यवह्वार के कुछ मौलिक 
जराकार ( ९व्याटाप्वाए णिए्रा5 ) भी उसने बता दिये। दोनों को मिलाकर 
वर्तमान सभ्यता का पुर्ननिरर्माण हो सकता है। होमन्स ने पुर्ननर्माण का सैद्धान्तिक 
आधघार दिया । 

होमन्स को सम्यता पतन की ओर जाती हुई क्‍यों दिल्लाई पड़ती है ? 

होमन्स ने विवेचना करते हुए लिखा हैं कि आज को सम्यता में मनुष्य का 
मनुष्य से जोड़ ( ॥॥८ ) टूट गया है | मनुष्य अकेला है, क्षुब्ध है, आर्याहोन 
है । ऐसा आदमी कहीं क्रान्ति न कर बैठे | क्रान्ति के नारों में 'भाई-चारे' 
( छाण॥०४००० ) की अपील होतो है। भाई-चारा छोटे समूह की विशेषता है, 
और छोटे समूह मिल गये हैं । होमन्स ने भावना के भूखे, समूहों से कटे, अकेले 
लोगों के समाज ( 77355 5००८४ ) में भाई-चारे के मनोभाव पर होने वाली 
क्रान्ति या अधिनायकवाद ( ब्यां0रॉक्ांश्रांड0 ) को स्थापना का खतरा समझ 
लिया । जनतंत्र ( 6थ॥०००४०फ ) को सोमा यह है कि वह व्यक्ति को मनोदशा 
( अकेलापन ) का उपचार नहीं कर सकता है। आधुनिक औद्योगिक जनतान्त्रिक 
समाज में केन्द्रीकरण ( ०शाध्रध्ांखश्र/ंणा ) अवश्य होगा । बगर केन्द्रीकरण के 
आधुनिक समाज व्यवस्थित हो ही नहीं सकता हैं। होमन्स केन्द्रोकरण के साथ 
समाज के छोटे समूहों का विकेन्द्रीकरण भी चाहता है ॥ केन्द्र के साथ, केन्द्र की 
परिधि ( 9०7०9 ), जिस पर छोटे समृह हैं, सम्मिलित हैँ । होमन्स का 
विचार है कि जनतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब केन्द्र शक्तिशाली ( #णाड 
€थआां८/ ) हो । परन्तु परिधि पर रहने वाले छोटे समूहों का परिधि ( फुछां- 
ए।श५३ ) अस्तित्व भी नष्ट न हो जाये । | 

होमन्स के पूरे सिद्धान्त का निचोड़ यह हैँ कि छोटे समूहों में सहयोग 
( ००-०००७2४ए०॥९०४४ ) अधिक होता है । आवश्यकता से अधिक सहयोग को 
होमन्स अतिरिक्त सहयोग ( 5प्राफ05 60-०0 ४४एथ॥०5४ ) कहता हैं | अति- 
रिक्त सहयोग की भावना से प्रेरित होकर मानव-समूह ने प्रकृति की चुनौतियों 
का मुकाबिला करके मानव-सम्यता का विकास किया हैं । प्रोद्योगिकी के विकास 
के साथ समाज और सम्यता का आकार बड़ा होता मया और अतिरिक्त सहयोग 
लुप्त होता गया | परिणामतः आज के युग में व्यक्ति का व्यक्ति से जोड़ कट 
घुका हैं । 

सम्यता के पुनननर्माण की दृष्टि से, छोटे समूहों के अध्ययन को होमन्स ने 
तकंसंगत (7०60ए॥६ ) बना दिया हैं। अन्यथा परम्परागत समाज और 
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सहयोग के टूटने पर आँसू बहाने का काम फ्रांसिसी क्रान्ति के बाद से आरम्भ 
हुआ और आज तक चल रहा है | इतिहास क्रम ने जिस व्यवस्था को नष्ट कर 
दिया, उसके लिए कून्त, दुर्खीम से लेकर होमन्‍्स तक आँसू बहा रहे हैं। इनके 
साथ कवियों और कलाकारों ने इस दुःख क्लो और भी गहरा कर दिया है। 
सम्यता के पुननर्माण का समाधान देते में होमन्स वैज्ञानिक कम, धामिक अधिक 
हो गया है । | 

हम इस बिन्दु पर होमन्स की आछोचना करना नहीं चाहते और न ही यह 
कहना चाहते हैं कि ऐतिहासिक विकास के नियमों के अनुसार छोटे समूह की 
प्यारी दुनिया तक की कल्पना कहाँ तक वैज्ञानिक है। हमें केवल इतना कहना 
है कि होमन्स स्थायित्व ( 9८ग्रा”&7श70९ ) की खोज से पीड़ित है । छोटे समूह 
के मूल तत्त्व के अनुसार 'प्रेम करो', 'शान्तिपूवंक रहो--यह घामिक आराघना 
है, वैज्ञानिकता नहीं । ऐतिहासिक कारणों से समाज जिस जटिलता और दुःख- 
ददं की दुनिया” में बदछ गया है, उसे समझना, सहन करना और. उसे मोड़ देना, 
किसी हद तक, वैज्ञानिकता हो सकती हैं । 


पीटर एम० ब्लाव 
( ए८०० )ैथ, छा20 ) 


असंतुलित विनिमय ( एज०॥॥०९१ ७8० ) 


विनिमयवादी समाज को दो या दो से कुछ अधिक ब्यक्तियों के समूहों में 
विभाजित घटना मानते हैं । हर व्यक्ति दूसरे से सम्बन्ध बनाने में अपना नफा- 
नुकसान ध्यान में रखता है और चाहता हैं कि कम-सेन्कम दाम चुका कर 
अधिक-से-अधिक नफा उठा ले । पुरस्कार और उसके लिए चुकाने वाले दाम के 
आधार पर, सामाजिक सम्बन्धों में विनिमय होता रहता है। ऐसा भी होता हैं 
कि दूसरे व्यक्ति ( जो कि शक्तिशाली हैं ) को प्रसन्‍न करने के लिए, मिलने 
वाले लाभ से अधिक, दाम चुकाना पड़ता है । इस प्रकार के विनिमय सम्बन्धों 
को 'असंतुलित विनिमय” कहते हैं । ब्लाव इस तरह के विवेचन से बहुत प्रभा- 
वित हैं, और सम्बन्धों और शक्ति का विवेचन असंतुलित विनिमय के आघार 
पर करना चाहता है । अफसर की निगाह में मात्र महत्त्वपूर्ण बनने के लिए 
मातहत बड़े-बड़े दुःख झेलता हैं। माँ-बाप को प्रसन्‍त करने में संतानों अपने 
प्रेम को त्यागना पड़ता है। सन्‍्तान को सफक बताने में माँ-बआप अपने सुखों 
का त्याग करते हैं। त्याग की मात्रा ( दाम ) के अनुसार पुरस्कार ( लाभ ) 
जब नहीं मिछता तो विनिमय असंतुलित होता है। मगर समाज में असंतुलित 
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विनिमय पर आधारित सम्बन्ध भी संस्थागत होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते 
हैं । विनिमयवादी समाज को छगे हुए बाजार का स्थान ( ग्राश८6 9406 ) 
मानते हैं। हर व्यक्ति दाम और नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर यहाँ सौदा 
करता है । इस प्रवृत्ति को उपयोगवादी प्रवृत्ति ( पग8एंथ्गांध ) कहते हैं । 

लोगों के सामाजिक व्यवहार स्पर्घापूर्ण होते हैं और होड़ इस बात के लिए 
होती है कि दूसरे को प्रभावित करके अधिक-से-अधिक लाभ उठाया जाये ।॥ यह 
बात सच्चाई से बहुत दूर नहीं हैं। ब्छावः ने विनिमय का कोई कठोर सिद्धान्त 
नहीं निकला । कुछ नियम अवश्य बताये हैं। विनिमय का आधार इन नियमों 
के आस-पास होता है--- 

, लोग उस व्यवहार विशेष या कार्य को अधिक करेंगे जिसके द्वारा दसरों 
से लाभ प्राप्त होता है । 

2, एक-दूसरे से लोग लाभ का अदला-बदला जितना अधिक करेंगे, उतना 
ही अधिक एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होंगे और अपने व्यवहारों को कृतज्ञतापूर्ण 
चलाते रहेंगे । 

3. विनिमय-सम्बन्ध का जो पक्ष उल्लंघन करता है, दूसरे उसे किसी 
किसी रूप में दण्डित करते हैं । 

4. जिस व्यवहार या कार्य से लगातार पुरस्कार मिलता रहता हैं उसका 
महत्त्व घट जाता है । 

5, विनिमय-सम्बन्ध ( लेन-देन सम्बन्ध ) जितने अधिक स्थिर होते हैं, 
विनिमय उतना ही न्यायसंग्रत होता हैं । 

-6. विनिमय की न्याय संगतता के नियमों का उल्लंघन जितना अधिक 


होगा, दण्ड की मात्रा उतनी बढ़ती जायेगी । 
7. कुछ विनिमय-सम्बन्ध अगर बहुत सन्तुलित होंगे तो दूसरे विनिमय- 


सम्बन्ध असन्तुलित हो जायेंगे । 
असन्‍्तुलित विनिमय के परिणाम 

विनिमय में जिस पक्ष को कुछ नहीं मिलता है, उसे सामाजिक स्वीकृति” 
( 80० ॥7०ए७ ) मिलती है । लोग उस पक्ष की तारीफें करते हैं, सराहते 
हैं और आदर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कुछ न मिलने पर भी सम्बन्ध टूटते: 
नहीं हैं । क्योंकि सामाजिक स्वीकृति' के कारण व्यक्ति सन्तुष्ट होकर सम्बन्ध 
निबाहता रहता है । भारतीय नारी, जिसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है, इसी 
कोटि में आती है । ऐसा भी होता हैं कि जिसके लिए हम अपना घर-बार लुटा - 
देते हैं वही कहता है कि यह व्यक्ति बेघधर-बार का उजड़ा हुआ व्यक्ति है, और 
सम्बन्ध रखने के काबिल नहीं है । कुछ आइचये नहीं कि वह उजड़ा हुआ व्यक्ति- 
कवि हो जाये । फिर कवि होने के कारण सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाये ।. 
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ब्लाव के अनुसार विनिमय असन्तुल्िति होने पर भी सामाजिक सम्बन्ध टूटते नहीं, 
चलते रहते हैं ॥ 

विनिमय-सम्बन्ध में जो पक्ष शक्तिशाली होता है, वह साधन-सम्पन्त भी 
होता है और पुरस्कार पर रोक लगा सकता है। दूसरों पर रोके हुए पुरस्कार 
का कजे लाद सकता है और अवसर मिलने पर कर्ज चुकाने की माँग कर 
सकता हैँ । अघोनस्थ व्यक्ति, जो अहसान से दबा होता है, कर्ज चुकाने के लिए 
मजबूर होगा । शक्तिशाली और अघीनस्थ के बीच शवित-सम्बन्ध इसी' प्रकार 
: के होते हैं । 
अधीनस्थ बिना पुरस्कार पाये भी दाम चुकाता रहता है केवल इसलिए 
- कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ उसके सिर पर हैं, वह सुरक्षित हैं । इच्छा 
न होते हुए भी सत्ताघारी से मातह॒ती के सम्बन्ध चलते रहते हैं । 

ब्लाव ने सामाजिक-संरचना/की व्याख्या प्रकायंवादियों से कुछ भिन्‍न रूप 
में की है । प्रकायंवाद के अनुसार जब तक सामूहिक लक्ष्य की खोज जारी रहती 
है, सामाजिक संरचना बनी रहती है। ब्छाव के अनुसार सामाजिक संरचना 
जब तक औरस (!८९॥४77३(०) रहती है, बनी रहती है । जहाँ सामाजिक संरचना 
अ्रष्ट हो जाती हैं, या जहाँ शक्ति का दबाव बढ़ जाता है, वहाँ सदस्यगण 


अपनी औरसता वापस खींच लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति तथा समूह उभर कर 
सामने आते हैं, जो संरचना को परिवर्तित करना चाहते हैं । 


अतः विनिमय से सामाजिक-संरचना स्थिर रहती है लेकिन अधिक असन्तु- 
- लित विनिमय से बदल भी जाती है। 
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प्रतीकात्मक पारस्परिक-क्रियाबाद 
( $९]॥80)7 7गफ्रार2८770रा5७ ) 
थ्रतीक और अर्थबोध 


अथैबोध (एाध्थां78) को प्रतीक कहते हैं | आप हाथ के इशारे से किसी 
व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं । वह 'हाथ के इशारे! का अथ समझकर आप- 
के समीप आता है। यह प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रिया हैं। इस प्रकार की पार- 
स्परिक क्रिया इसलिए समरूप होती है कि दोनों व्यक्तियों के पास प्रतीकों को 
समझने के लिए मन (एंत0) है, समझ है | मन व्यक्ति का होता है या व्यक्ति 
के पास होता, या यों कहें, मन ही व्यक्ति है। अगर व्यक्ति, अपना मनन 
होता तो क्या पारस्परिक क्रिया सम्भव होती ? क्‍या समाज सम्भव होता ? तो 
क्या, व्यक्ति से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं हैं ? क्या सामाजिक प्रक्रि- 
याएँ वास्तव में मात्र व्यक्ति के मन में होने वाली प्रक्रियाएँ हैं ? ये सारे प्रश्न 
बड़े उलझे हुए हैं । 

कुछ समाजवैज्ञानिक मानते हैं कि समाज, व्यवित से बाहर, एक संरचना 
(&प्र८ंपा०) है। उनके लिए समाज वस्तुपरक यथा (0०0]००॥४6 7६थ॥आ(ए) 
है । व्यक्ति कमरे में हैं” और “व्यक्ति समाज में है? इन दोनों वाक्‍्यों के अथंबोध 
में समानता है | उनके अनुसार मस्तिष्क की गतिविधियाँ” समान नहीं हैं ॥ एक 
व्यक्ति बंक से रुपया निकालता है, बाजार से सामान खरोदकर, घर आता है। 
उसकी गतिविधियाँ, उससे बाहर, समाज में हो रही थीं । मगर वह जो कुछ कर 
रहा था, मन से कर रहा था। अगर उसके पास मन (चित्त, समझ, अनुबोध) 
न होता तो वह कुछ न करता | अतः: समाज की अवधारणा से हम जो कुछ भी 
समझते हैं, वह मन की उपज है, या यों कहें, मत की उपज का खरूपान्तरण 
($ज़0ण०ा० प्रक्षाईण78007) है । इसका विलोम भी सत्य है कि सामाजिक 
परिवेश का खरूपरान्तरण मन और स्व (7४70) में होता है। इसी से मिलता- 
जुलता एक प्रश्न और भी है। सामाजिक संरचना कहाँ बनती हैं ? चेतना में 
या चेतना से बाहर ? संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से साम्ताजिक संरचना 
व्यक्ति की चेतना से बाहर हैं और यह कुछ' है । प्रतीकात्मक पारस्परिक-क्रिया- 
वादी दृष्टिबिन्दु के अनुसार सामाजिक संरचना व्यकित की चेतना में बनती, 
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बिगड़ती और परिवर्तित होती है । प्रतीकाक्मक पारस्परिक-क्रियावादी दृष्टिप्रारूप 
संरचना-प्रकायंवबाद ( ४४ एप] नीग्रतांणाआंआ ) का विरोधी विकल्‍प माना 
जाता है। यह मात्र दृष्टिप्रारूप ( 9७87८८४४७ ) है, सिद्धान्त नहीं है। मगर 
चितना' ( ०0080०४/८४६ ) सम्बन्धी विचारधाराएंँ सनातन हैं और इनके 
स्रोत पश्चिमी दर्शन से जुड़े हुए हैं । वर्तमान समाजवैज्ञानिक जगत्‌ में व्यक्ति को 
चेतना को केन्द्र मानकर सशक्त विचारधाराएं और विचार-आन्दोलन उमर 
आये हैं । 
चेतना में संरचना ( ४7प्रतंप्रा्या॥-00750009655 ) 








प्रतीकात्मक पारस्परिक घटनाक्रिया . सामाजिक भाषा 
क्रियावाद विज्ञान संरचनावाद संरचनावाद 
($ग्राफणा० पंश-... (ज़ोथाणा6-... (802थंशे शाप-.. (गाह्रप्रंआां 
2००7) 70089) लंए78॥877) अफ्रपलंण को: 
| | 
नाटककारीय लोकविघि- 
दृष्टिप्रारूप विज्ञान 
(फाब्ापश्रापएड्टांए्ं (०४7०07608008५) 
8०/70०2०४) 


आज का समाजविज्ञान का विद्यार्थी विचार-आन्दोलनों से अछूता नहीं रह 
सकता हैं। निःसन्देह इन आन्दोलनों ने कार्यविधिकी ( .रा/॥00600१99 ) में 
नयी सम्भावनाओं की खोज की हे और सामाजिक अध्ययन के उस पक्ष को 
उजागर किया हैँ जिसकी उपेक्षा बहुत दिनों से हो रही थी । इनकी सार्थकता 
पर प्रश्न चिह्नें लगाया जा सकता है । लेकिन इनसे समाजविज्ञान में जो कार्य 
विधिकीय, अवधारणामूलक एवं से द्धान्तिक हलचल मच गयी है, उसकी प्रारस्भिक 
जानकारी-से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। साधन और समय की परिसीमा से 
विवश होकर, हमारा प्रयास अत्यन्त आवश्यक रूपरेखा तक ही सीमित रहेगा । 
प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद के अन्तर्गत शिकागों स्कूल ( एकांए88० 
80000! ), आयवा स्कूल ( 0ज& 8०४00 ) और इविन गाफमन ( छाप 
00०7्रथ्था ) नाटककारीय दृष्टिप्राहप ( धा्षणा#प्राष्टांप्ध! 8०77040॥ ) की 
विवेचना करेंगे । 

दो-चार मित्रों का समूह छोटी रचना ( प्रांण०-आाए०८ण6 ), ओर राष्ट्र, 
सामाजिक-वर्गं, पार्टी, अधिकारीतन्त्र बड़ी संस्चना ( ग्राइण०४#एण्लंणा० ) के 


प्रतीकात्मक पारस्परिक-क्रियावाद १3 


नमूने हैं। कहा जाता है 'राष्ट्र चल पड़ा; वर्गों में संघर्ष हो गया", पार्टी हार 
जायेगी”, अधिकारीतन्त्र नियम पालन करता है ॥” लगता हैँ ये संरचनाएँ 'सजीव' 
हैं या रेल की पटरी” के समान ठोस बस्तुएँ हैं। जैसे, इनके आकारों में समाज 
“भरा हुआ! है। अधिकांश समाजवैज्ञानिकों ते समाज का विश्लेषण इस प्रकार की 
मैक्रो संरवनाओं द्वारा किया है--स्पेन्सर, माक्सं, मैक्सबेवर के नाम उल्लेखनोय 
हैं। प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार संरचनाएँ नहीं, 
व्यक्ति व्यवहार करता हैं । और जब, व्यक्ति व्यवहार करता हैं तो उसकी चेतना, 
जो अर्थ बोध का स्वरूप है, कार्य करती हैं । वर्ग नहीं संघषंरत होते हैं, व्यक्ति 
संघष॑रत होते हैं। अधिकारी-तस्‍्त्र नहीं, बल्कि अधिकारी ( व्यक्ति ) नियम का 
पालन करता है। राष्ट्र नहीं, नागरिक जागता हैं। संगठित व्यवहार के मूल 
में भी व्यक्ति ही होता है । प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावादी इस वास्तविकता 
पर ध्यान नहीं देते कि उद्देश्य पूर्ति के लिए, छोग अपने आपको राष्ट्र! या 
समूह” के रूप में प्रस्तुत करते हैं । 

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से, बहुत से व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से पारस्परिक 
क्रिया ( ७78० ) करते हैं । पारस्परिक क्रियाओं से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, 
परिणाम निकलते हैं, जिन्हें समाज कहें, समूह कहें। संरचना कहें, मगर व्यक्ति 
से पृथकू, इन सबका कोई अस्तित्व नहीं होता । अतः विश्लेषण की इकाई व्यक्ति, 
व्यक्ति में भी उसकी चेतना और चेतना एवं समाज के परस्पर सम्बन्धों से 
उत्पन्न स्व ( $९४ ) है । स्व की अवधारणा को जार्ज हरबटें मीड ( 02026 
पस्ाण्था १९४१ ) से पहले, जिम्मेल ( आंग्रग्राध/ ), जेम्स ( 3उ॥765 ), डेवी 
( /0०छ69 ) आदि ने भी दिया है, लेकिन मीड और कूली की. स्व” की अव- 
घारणा विशेष रूप से यहाँ तकंसंगत हैं । 
जार्ज हरबर्ट मीड : स्व” की अवधारणा 

मीड मानता है कि मनुष्य कमजोर शरीरघारी प्राणी है, इसलिए वह दूसरों 
से सहयोग करके ही जीवित रह सकता है । सहयोग और समायोजन ( ००-०एथ- 
धंणा 3270 80]प्रशागटा ) के आधार पर ही मनुष्य जीवित रह सकता है, 
अत्त: मीड की दो बुनियादी स्थापनाएँ हैं । पहली, शारीरिक दुबंलता के कारण 
मनुष्य में सहयोग की आवश्यकता होती है । दूसरी, सहयोग की प्रक्रिया व्यक्तियों 
के मन से प्रारम्भ होती है । इन स्थापनाओं के साथ, मीड ते मानव मन की कुछ 
विद्येषताओं को भी बताया है ।* 


. 7४6७०, 'धा।त 58 30 80ठंलए, एगांए४४० एफांएथशआंपज श6०85, 
4934, 2०३०, $6९0०0 क्रातं।ए25, 80005४-0७एगी & ७०. 
[70४0790०॥४$, 4964. 
$ 
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(अ) मनुष्य का मन प्रतीकों का सृजन और उपयोग करता है । बाहरी 
जगत्‌ की वस्तुओं को प्रतीक और चिह्नों से समझता है । 

(ब) बाहरी जगत्‌ की वस्तुओं से कल्पना-चित्र बनाता है और कल्पना जगत्‌ 
में मनुष्य यह भी तय करता है कि उन वस्तुओं को वह कैसे प्रयोग में छाये या 
उन वस्तुओं के समक्ष क्या करे और क्या न करे । अतः कल्पना जगत ही में वह 
वस्तुओं के प्रति कार्य के वैकल्पिक प्रारूप तैयार करता है । 

(स) और, अनुपयुक्त मार्गों को छोड़कर ( वैकल्पिक ), जिस मार्ग को वह 
उचित समझता है, उप्त पर अमल करता हैं । 

उपर्युक्त समस्त मानसिक प्रक्रिया को मीड 'कल्पना-में-पूर्वाम्यास” ( ग788- 
्राधए८ एथाटा5३ ) कहता है, और यह क्षमता मनुष्य के पास होती है । मनुष्य 
का सन एक प्रक्रिया ( 0०४७७ ) है, संरचना ( $7प७८एा6 ) नहीं । 'कल्पना- 
में-पूर्वाश्यास” की क्षमता पर ही सहयोग, समूह और समाज का अस्तित्व निर्भर 
होता है । अगर मानव के बालक में इस क्षमता का विकास न होता तो समाज 
और स्व दोनों का अस्तित्व न होता । 


न॒ष्य का मन चयन ( $७७०ए७ 97006७५ ) करता हैं और उन संकेतों 
को ग्रहण करता है जिनसे सहयोग उत्पन्न हो और जीवन चलता रहे । बालक 
को यह भी घिखाया जाता है कि कौन सा संकेत ( 8८४४५:७ ) ग्रहण करे और 
कौन-सा न ग्रहण करे। भूल-प्रयत्न द्वारा, या सीखने के द्वारा बालक यह समझ 
लेता हैं कि कौन ऐसे संकेत ( प्रंतोक ) हैं जिसका वह और दूसरे छोग” भी 
समान अर्थ ( ०ण्राए्रणा प्राध्थायंा8 ) लगाते हैं । आग का अर्थ हैं जलाना, 
यह बालक भी समझता है और दूसरे” भी । इस प्रकार के समान अर्थबोध वाले 
संकेतों को मीड 'परिपाटिक संकेत” ( ०णाएथा।णा4। 8०४पएा० ) कहता है । 
इन्हीं संकेतों के माध्यम से पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं । समान वस्तुओं, आवश्य- 
कताओं और इच्छाओं का बोध होता है । विचारों का आदान-प्रदान होता है, 
परिवेश से समायोजन की क्षमत्ता बढ़ती है। बालक के मन के विकास का यह 
महत्त्वपूर्ण स्तर हैं । इस क्षमता का परिणाम यह होता है कि बालक दूसरों की 
सामाजिक भूभिका ग्रहण करने लगता है। अपने को दूसरों के स्थान पर रख 
कर, उन्हीं के समान, भूमिका निर्वाह करने लगता है । 
स्व ($० ) 
मनुष्य का मन एक प्रक्रिया हैं। जब उसमें प्रतीकों के समझने की क्षमता आ 
जाती हैं तो वह कल्पना पटल पर, वस्तुओं और व्यक्तियों का प्रतोकात्मक ( 8५- 
7700॥0 (00705 ), आकार बना सकता है। जिस तरह कठपुतलियों का खेल मंच 
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'पर होता है उसी तरह कल्पना में प्रतीकात्मक स्वरूपों का मंचन प्रारम्भ 
हो जाता है। कल्पना के मंच पर प्रतीकात्मक आकार वस्तु ( ०४४० ) 
के समान होता है । व्यक्ति अपने कल्पना-जगत्‌ में उन्हें वस्तु के समान, जहाँ 
चाहे रखे, हटाये , बढ़ाये या नथी-तयी वस्तुओं को जोड़े । हम-आप सभी प्रतिदिन 
इस प्रकार के प्रतोकात्मक मंचन करते रहते हैं । अपने कलूचर के अनुसार, किसी 
बालक को कल्पना में मंचन के दो नमने नीचे दिये जा रहे हैं । बालक कल्पना 
करता है कि : 

(अ) गर्मी की दुपहरी में छायेदार वृक्ष के नीचे उसके दादाजी गाँव के 
अन्य बड़े-बढ़ों के साथ, बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं, और इस बीच वह ( बालक 
चस्तु के रूप में अपने आपको मंच पर प्रेषित करता है ) दूसरे बच्चों के साथ, 
गाली-गलौज करता, बोड़ी पीता, पहुँच जाता है । दादाजी उसे अपने पास बुलाते 
हैं और डाँटते हैं, साथ बैठे दूसरे लोग भी बालक को फ़टकारते हैं और कहते हूँ 
“दूर हो यहाँ से ।” 

(ब) उसी दृश्य में साफ-सुथरा बालक आता है। बड़े-बुढ़ों को पैर छूकर 
अ्रणाम करता है । बेटा खुश रहो', किस दर्ज में पढ़ते हो ?” बालक सरल स्वॉ- 
भाविक भाषा में अदब से हर प्रश्न का उत्तर देता हैं। उसके दादाजी गवं से 
'फूले नहीं समाते, आखिर है तो उन्हीं के बेटे का बेटा । 'जाओ जरा हुक्का ताजा 
कर लाओ! । बालक आज्ञा पालन करने चला जाता हैं। 


कल्पना जगत्‌ में अपने को और दूसरों को काल्पनिक वस्तुओं के रूप में रख 
कर, आत्ममूल्यांकव कैसे होता है, इसका स्पष्टीकरण इन दोनों नमूनों में किया 
गया है। ये नमने ग्रामोण पारिवारिक जीवन से लिये गये हैं । इनमें मैं” और 
“दूसरों! का सम्बन्ध दिखाते हुए बताया गया है कि दूसरों को निगाहों में, स्व 
( मैं ) अपना मूल्यांकन कैसे करता है। पहले कल्पना-मंच पर बालक का आत्म- 
मल्यांकन होगा कि दूसरे ( जो उसके लिए महत्त्यूणं हैं ) उसे नापसन्द करते हैं, 
दूसरे कल्पना मंच पर बालक का आत्म मूल्यांकन होगा कि दूसरे उसे पसन्द 
करते हैं ।” इस प्रकार के मूल्यांकन से बालऊ भूमिका ग्रहण ( 700-६807॥8 ) 
करता है | मीड के अनुसार, आत्मबोध ( 5थै-००००७४० ) भी इसी प्रकार 
उत्पन्न होता हैं। सामान्योकृत दूसरे ( धा6 8थाधाग्ट्त 00५७ ), और 
दूसरों को अभिवृत्तियाँ, व्यवित को यह आत्मबोध कराती हैं कि वह एक विशेष 
प्रकार का व्यक्त हैं ।' भोड इस बोध को में ( ) कहता हैँ। मैं! जब दूसरे के 
साथ व्यवहार करता है, या दूसरे के सम्बन्ध में आता है तो, 'मुझे” (776 ) हो 
जाता हैँ । सामाजिकता 'मुझे' के बोध से उत्पन्त होती हैँ । मैं! का बोध व्यक्ति 
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के आवेग (फ0896) से जुड़ा होता है। जब कि 'मुझे' का बोध उसे दूसरों: 
से जोड़ता है । 
समाज ( ४००८५ ) 

संस्था और संस्थागत व्यवहार को मीड समाज कहता हैं । संस्थागत व्यव- 
हार का अर्थ होता है नियन्त्रित व्यवहार । समाज ( संस्थागत व्यवहार ) की 
नींव नियन्त्रण पर टिकी हुईं हैं । मूमिका-ग्रहण करना, स्वयं को नियन्त्रित करना: 
है । इसी बिन्दु पर स्व और दुसरे” आकर मिलते हैं। पारस्परिक क्रियायें 
करते हैं, एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। मीड के अनुसार नियस्त्रण का स्रोत 
कल्पना में, अर्थात्‌ मन में है। अतः समाज, मन द्वारा, संरचित घटना है । 
तालमेल के साथ समन्वयकारी क्रियाओं को ( ००० ठा80०० 6० धंपं०5 ) 
समाज कहते हैं। आत्ममुल्यांकन और भूमिका-ग्रहण से समाज संम्भव होता है । 
समाज और व्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध की विवेचना करने में मोड की सफलता: 
महत्त्वपुर्ण है । निःसम्देह परिवेश और उसकी वस्तुएँ हमारी चेतना से बाहर हैं ॥ 
मगर परिवेक्ष का प्रका्य ( ए॥०४०॥ ) क्‍या है ? बह हमें कैसे प्रभावित करता 
है ? परिवेश का प्रकाये:ं ढह कर ढेर होकर या भायतित होकर ( ००99560 
४०६ ), चेतना में प्रवेश कर जाना हैं। इस प्रकार परिवेश का प्रभाव चेतना पर 
पड़ता है, चेतना द्वारा निर्मित प्रतीक और आकार परिवेश को प्रभावित करते 
हैं । समाज और व्यक्ति तथा व्यक्ति और समाज का अन्‍्तर्सम्बन्ध स्थापित करने 
में मोड की विवेचना, एक सत्य की स्थापना भी हैं । 

मीड से प्रेरित होकर, प्रतोकात्मक पारस्परिक-क्रियावादी प्रवृत्तियाँ जागृत 
हो गयी हैँ । इनमे शिकागो स्कूल के बिल्युमर ( 9[प7७' ) और आयवा स्कूछ, 
केलिफोनिया के कूहन ( 7, मर ए॥७7 ) का नाम उल्लेखनीय हैँ । इन दो 
के अतिरिक्त भी कुछएक प्रवृत्तियाँ और लेखक हैं। छेफिन शिकागों और आयवा 
स्कूलों के नाम से प्रसिद्ध, इन दोतों की श्रवृत्तियों में कुछ समानता और कुछ 
भिन्‍नता है । हम इन्हीं दोनों स्कूलों की संक्षिप्त विवेचना अस्तुत करेंगे । 

अमरीकी समाज और 'जीवन की अमरीकी इौली' मे ही प्रतीकात्मक पार- 
स्परिक क्रियाबाद ऐसी विचारधाराएँ पनप सकती हैं। जिस समाज में मानवीय 
सम्बन्ध अस्थिर और स्वत: प्रेरित ( $70097०005 ) सहज और मुक्त होंगे, 
वही ऐसी प्रवृत्तियाँ फल-फूल सकतें। हैँ । भारत ऐसे समाज में, जहाँ व्यक्ति परिवार, 
जाति, सम्भ्रदाय की संरचना में जकड़ा रहता है, वहाँ स्वत: प्रेरित व्यवहारों के 
लिए गुज्जाइश कम होती हैँ और ऐसी विचारधाराएँ तकसंगत नहीं रूगती हूँ 
लेकिन इन संस्थागत संरचनाओं के अव्ययव करते रहने से व्यक्ति! ओर उसकी 
स्वतः स्फूति की उपेक्षा होती रही हैं। और उत्तकी चेतना का अध्ययन तो यह 
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आन्दोलन करता है, मगर एकांगी होकर रह गया है। अत्यन्त साधारण सामा- 
जिक घटताओं का अध्ययन करता है। किसी हद तक, वस्तुपरक यथार्थ की 
उपैक्षा करता है । 


प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद का बीजारोपण मीड के छसिद्धान्तों में 
मिलता है । मीड के शिष्यों ने, जिनमें बिल्युमर और कूहन विश्येष हैं, इस 
परम्परा को आगे बढ़ाया है । इतका योगदान दो दिद्याओं में विशेष हे । समाज 
की अवधारणा को कुछ और गहरा बनाया गया है, और कार्यविधिकी का निर्माण 
किया गया है । शिकागो स्कूल ( बिल्युमर ) आयवा स्कूल ( कहन ) के दृष्टि- 
प्राहूप में भिन्‍तता के साथ-साथ, समरख्षता भी है। मानव स्वभाव, सामाजिक 
संगठन, कार्यविधिकी आदि के सन्दर्भों में, दोनों स्कूल, अपनी भिन्‍नता के साथ, 
कहीं-कहीं समरूप भी होते हैं। 
मनुष्य का स्वभाव ( एक्लापर8 ०0 कष्तातक्षा)5 ) 

बिल्युमर और कूहन दोनों हो मानते हैं कि मनुष्य में प्रतीक सृुजच और 
प्रतीकों को प्रयोग करने को क्षमता है। अभी तक जितने प्राणियों के विषय में 
जानकारी हैं, उनमें मनुष्य के अतिरिक्त किसी दूसरे प्राणी में प्रतीक सृजन और 
प्रतीक प्रयोग की क्षमता नहीं हैँ । मनुष्य को इसी क्षमता के आधार पर, सुजाना 
लेजर ने मनुष्य और गैर-मनुष्य [ णाक्षा क्षात 7णा-ना&॥ ) में, अन्तर किया 
है । एक व्यवस्थित भाषा केवल मनुष्य के पास हैं। भाषा, धर्म, कला, संगोत 
सभी प्रतीकात्मक सृजन हैं और केवछ मावव जाति की थाती हैं। मनुष्य ही 
चिन्तन, कल्पना, फन्‍्तासी और आत्मचिन्तन कर सकता हैं| प्रतीका का आदान- 
प्रदान या सम्प्रेषण. ( 00त्राणणरंट्शांणा ) मानव समाज का विशेष गुण है । 
हाव-भाव, संकेतों, बोली, भाषा आदि द्वारा किये जानेवाछे सम्प्रेषण की विशेषता 
यह है कि उनका अर्थबोध ( ०णा॥09 प्राशक्ाए? ) समान होता है। एक ही 
संस्कृति में पले हुए लोग प्रतीकों का समान अथ॑ लगाते हैँ । हाथ जोड़कर नमस्कार 
करने का भारतोय संस्कृति में एक ही अर्थ हैं। भारतीय संस्कृति से परिचित 
लोग उसका दूसरा अथ॑ नहीं लगावेंगे। प्रतीक्रों के समान अर्थवोध के कारण ही 
सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता आतो हैं। लोग प्रतीकों ( समान अर्थबोध ) के 
साझीदार होते हैं, और यहीं से, सामान्य उद्देश्य, सामाजिक संगठन, संरचना 
और सामूहिक जीवन का विस्तार होता है । 


बिल्युमर का मत है कि मनुष्य सामाजिक और मतोवैज्ञानिक शक्तियों का 
दास नहीं है । वह नयी स्थिति का सृजन कर सकता है । बिल्युमर समाज में एक 
रूपता नहीं मानता । वह केवल तात्कालिक स्थिति ( आध्यकवांणा ) को मानता 
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है । स्थिति को व्यक्ति जैसी परिभाषा करता है, उसी के अनुसार, व्यवहार 
करता हूँ । प्रतीक सृजन के युण के.कारण, व्यक्ति चाह तो दी हुईं स्थिति की 
परिभाषा बदल सकता है, और अपना व्यवहार भी बदल सकता हैँ । अगर बात 
स्पष्ट न हो तो उदाहरण से स्पष्ट हो सकती है । परिवार पर आशिक रूप से - 
निर्भर एक नवयुवक अन्तर्जातीय विवाह करना चाहता है । माँ-बाप राजी नहीं 
हैं । स्थिति की परिभाषा यह है कि युवक व युवती दोनों विवश हैं और जान 
देने के लिए चल पड़े हैं ॥ एकाएक युवक उस स्थिति में एक नयी वस्तु जोड़ता है. 
ओर स्थिति की परिभाषा बदल जातो हैं । अगर वह आल इण्डिया सविसेज की 
प्रतियोगिता में सफल होकर, ऊंचा पद और वेतन प्राप्त कर लेता हैं, और बर्तें+ 
मान निवासस्थान को छोड़कर, दूसरी जगह पोस्ट हो जाता हैं तो, विवाह सर- 
लता से सम्भव हो जायगा । वह निश्चित करता है हमें रकना चाहिए और 
प्रयास करना चाहिए ।' वैसा ही होता है। वह जातिगत्त संरचना में बंध कर 
व्यवहार नहीं करता । स्थिति को नची परिभाषा देता हैं और तुरन्त व्यवहार 
बदल देता है ५ बिल्युमर के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार स्वतः प्रेरित होता है ४ 
दो हुईं स्थिति में, व्यक्ति कल्पना द्वारा अपने को वस्तु के समान: रखकर, दूसरी'ः 
तस्तुओं को कल्पना जगत्‌ में लाकर, स्थिति की परिभाषा बदल देता हैं । बिल्युमर 
की स्थापना हैं कि व्यकित का व्यवहार अनिर्धारित ( 77ठ2प्रांग्रऑं० ) और 
स्वतः प्रेरित ( ४907७॥6005 ) होता हूँ + 

इसके विपरोत कूहन व्यक्षित के व्यवहारों को इतना लचीला मौर तरल नहीं. 
मानता हैं ।-बह व्यक्ति के आन्तरतम में एक मूल स्व ( ०0७ 5९४ ) का अस्तित्व 
मानता हैं । समाजोकरण द्वारा व्यक्ति के अन्दर स्थिर अथंबोध और स्थिर 
अभिव्यक्तियों का जो विकास होता है वह व्यक्ति का मूल स्व या मूल अस्तित्वः 
हैं। स्थिति की परिभाषा, मूल स्व ने जो कुछ सीखा है, उसी के अनुसार होतीः 
है । इसी कारण स्थिति की परिभाषा और व्यक्ति के व्यवहार, दोनों में, स्थिरता: 
होती है । व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान ( 9०00806 ) लगाया: 
जा सकता है । अपने और दूसरों के बारे में, व्यक्ति एक निश्चित राय या दुष्टि- 
कोण रखता हैं। मूल-स्त्र [ की अभिवृत्तियाँ ) वह लंगर है, जिसमें बँघ कर, 
स्थिति की परिभाषा स्थिर और निश्चित होती हैं । 

बिल्युमर और कूहन स्वत्त: प्रेरणा के प्रश्न पर भिन्‍न मत रखते हुए भी इस. 
बात पर समरूप हूँ कि व्यक्ति स्थिति को परिभाषा करता हैं। स्थिति की परि* 
भाषा करते हुए, वह जैसे अन्य वस्तुओं को कल्पना जग्त्‌ में छाता है, उद्ती प्रकार 
अपने स्व को भी एक वस्तु' के रूप में स्थिति में रखकर, स्थिति की परिभाषा : 
करता हैं । 
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पारस्परिक क्रिया की विशेषताएँ ( ग्रकणा8 ० गाधशिबलांणा ) 

भूमिका-पग्रहण से पारस्परिक क्रिया प्रारम्भ होती है । शिकागो स्कूल ( बिल्यु- 
मर ) की दृष्टि में स्व” और 'समाज' दोनों प्रक्रियात्मक ( 970००४४७॥। ) हैं । 
उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। जबकि आयवा स्कूल ( कूहन ) के लिए 
स्व मूल स्व ( ००7०-5०) और समाज दोनों ही संरचित ( &7प्रणणाथ ) है । 
समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को वया करना है और क्या नहीं करना है” सिखाया 
जाता है । अतः उसका स्व संरचित होता है । कृहन के अनुसार स्व समाज के 
नियमों को आत्मसात्‌ कर लेने के बाद, अधिक स्वतन्त्र नहीं रह जाता, जबकि 
बिल्युमर के अनुसार स्व की स्वतन्त्रता और स्वतः प्रेरणा को सामाजिक नियमों 
के घेरे में नहीं बाधा जा सकता। सामाजिक नियम और मान्यताएँ सन्दर्भ 
( 75 ) का निर्माण अवश्य करती हैं लेकिन व्यकित की स्वतः प्रेरणा पर 
अंकुश नहीं लगातो हैं । 

बिल्युमर पारस्परिक क्रिया के दो स्तर स्वीकार करता हैं। पहला स्तर 
प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रिया ( 8४700॥0 ॥र/श४०४०॥ ) और दूसरा स्तर 
गैर प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रिया का ( ग्रण7-8,॥700 वंप्राशा3०४०09 ) है । 
पहले स्तर पर संकेतों का सम्प्रेषण होता है और व्यक्ति की स्वतः प्रेरणा पर 
रोक-टोक नहीं है। यह स्तर छुद्ध मानवीय हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर एक 
व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के संकेतों को, प्रकट रूप से जाने बिना ही प्रतिक्रिया करता 
है । जैसे, एक कमरे में दो व्यक्ति चुपचाप बैठे हैं और किसी प्रकार के संकेतों का 
आदान-प्रदान नहीं कर रहे हैं । फिर भी वे एक दूसरे को मात्र अपनी उपस्थिति 
से बेचैनी महसूस कराते हैं। यह गर-प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रिया का उदाहरण 
है । आयवा स्कूल इस प्रकार की पारस्परिकता पर ध्यान नहीं देता । मगर गैर- 
प्रतीकात्मक स्तर की प्रतिक्रिया पर दोनों ही स्कूलों ने विशेष अनुसन्धान नहीं 
किया हैं। बिल्युमर का कहना है कि संकेतों के आदान-प्रदान के अभाव में या 
अथंबोध की साझीदारी के बिना भी, पारस्परिक क्रिया होती है । जो भी हो, यह 
अन्तर महत्त्वपूर्ण नहीं है । 

शिकागो स्कूल के अनुसार पारस्परिक क्रिया की निम्नलिखित विशेष- 
ताएँ हैं : 

. पारस्परिक क्रिया की स्थिति में प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति अपने स्व! 
को वस्तु के समान रखता हैं। दूसरे व्यक्ति के संकेत भी, वस्तु के समान, स्थिति 
के बीच लाये जाते हैं । 

2. सामाजिक नियम, प्रतिमान, मूल्य आदि प्रत्याज्षाएँ, वस्तु के समान, 
स्थिति के बीच, प्रतीकात्मक रूप से लायी जाती हूँ । 
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3. मनुष्य में प्रतीक सुजन की क्षमता है इसलिए, वस्तु के रूप में, कोई भो 
प्रतीक स्थिति के बीच वह ला सकता है । 

(के ) पारस्परिकता को स्थिति में जो वस्तुएँ होती हैं, उन्रके प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति की अलग-अछझग धारणाएँ होतो हैं, और अपनी धारणा के अनुसार, वह 
व्यवहार करता हुँ। अतः अगर यह जानना हो कि किसी स्थिति में व्यक्ति या 
व्यक्तियों के समूह का व्यवहार कैसा होगा तो, यह समझना चाहिए कि प्रत्येक 
वस्तु का प्रतीकात्मक अर्थ, वे क्या लगाते हैं। अगर व्यक्ति (या समूह ) की 
प्रतीकात्मक डिजाइन को आप समझते हैं तो उनके व्यवहार का - अनुमान भी 
लगा सकते हैं । 


( ख.) वस्तुओं के अर्थंवोध और उनके प्रति होतेवाली प्रतिक्रिया के आधार 
पर स्थिति की परिभाषा होती है। इस परिभाषा की सामान्य परिधि ( & 8७78- 
78) प776 07 7०6०॥०७ ) में आचरण के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता 
हैं । इस प्रक्रिया को मानचित्रण ( एर०छण़ांए8 ) कहते हैं । 


( ग) दी हुई स्थिति में व्यक्ति अअते आचरण को कैप्ते निर्धारित करता हैं ? 
इस जटिल प्रक्रिया में व्यक्ति निम्नलिखित तथ्यों का मूल्यांकन करता है: 


( अ ) तत्काल उपस्थित दूसरे लोग क्‍या चाहते हैं, या किन बातों की माँग 
करते हैं । 

( ब ) जो छोग वहाँ तत्काल उपस्थित नहीं हैं, उनकी भूमिका क्‍या होगी 
तथा उनकी भूमिका का वत॑मान कर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 


(स ) दी हुई स्थिति से कौन सो नैतिक समस्याएं जुड़ी हुई हैं ' 


(द ) दी हुई स्थिति के बीच, अगर प्रतीकात्मक रूप से, कोई नयी वस्तु 
लायी जाय तो परिणाम क्या निकलेगा। 


( घ ) दी हुई स्थिति की एक बार परिभाषा हो जाने के बाद, व्यक्ति व्यवहार 
करना प्रारम्भ करता हैं । इसे व्यवहारों का उत्सरजंन ( ८ा्ां ) या प्रस्फुदित 
होना कहते हैं। व्यवहारों के उत्सर्जन से स्थिति की पुन रिभाषा होती है, उसमें 
नयी वस्तुएं जुटती और पुरानी बस्तुएँ हटतो जातो हैं। इस प्रकार पारस्परिक 
क्रिया चलतो रहती है । 


इन सारो बातों का सारांश यह हैं कि व्यवित वस्तुओं का अथे लगाता हैँ । 
उनका मूल्यांकन करता है, जो वस्तुए' दी हुईं स्थिति में अनुपस्थित हैं, उनका भी 
अनुमान लगाता है। नैतिक प्रश्नों पर ध्यान देता है, और इस तरह, पूरी स्थिति 
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की परिभाषा करते हुए, व्यक्ति अपने आचरण का विकल्प चुनता है। स्थिति 
को बार-बार परिभाषा होतो रहती है। वस्तुओं में परिवर्तन, उनके अथँबोध 
में परिवर्तत होता रहता है, और इसो प्रक्वार पारस्परिक क्रिया का क्रम चलता 
रहता है । 


बिल्युमर का तक॑ यह है कि सामाजिक संरचना अन्तिम जकड़न नहीं होती । 
सामाजिक संरचना व्यक्ति को बाध्य या विवश नहीं करतो है.। व्यक्ति अपने 
अथैबोध लगाने और आचरण का विऋकलः चुनने के लिए स्वतम्त्र एवं स्वत: प्रेरित 
होता है । जिसे हम समाज की संरचना कहते हैं वह मात्र सामान्य पृष्ठभूमि है । 
व्यक्ति के लिए सामाजिक बेड़ी' या सामाजिक निर्धारणाबाद को बिल्युमर स्वीकार 
नहीं करता । 


बिल्युमर के दृष्टिकोण से ऐसा रूगता है कि व्यक्ति समाज की जकड़ से 
मुक्त हो गया है। समाज दीवार की तरह नहीं बल्कि तालाब के स्थिर पानी के 
समान तरल है । व्यक्ति तैर कर जिधर चाहे जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर, 
परिवतंत, सृजनशीलता और स्वतः प्रेरणा की सम्भावनाएँ खुल जातो हैँ । बिल्युमर 
के प्रतोकात्मक क्रियावाद से तो जैसे स्वतन्त्रता के द्वार खुल जाते हैं । 


लेकिन कूहन समाज को इतना तरल ओर व्यक्तियों को इतना स्वतन्त्र नहीं 
मानता । सामाजीकरण द्वारा व्यक्ति का मूलस्व ( ०0००-४० ) निर्मित होता, 
और सामूहिक जीवन के संदर्भ, व्यक्ति पर रोक भी छगाती है । मूल स्व की 
निजी मान्यताएँ और दूसरों की भूमिक्राओं से व्यक्ति का आचरण प्रभावित्त ही 
नहीं बल्कि बँधता भी है । बिल्युमर के अनुसार व्यक्ति का आचरण उत्सर्जन 
( प्रस्फुटन ) है। मगर कूहन के अनुसार व्यक्तित का आच रण, उतनी मात्रा में 
स्वतन्त्र या स्वतः प्रेरित है, जितनी मात्रा में, दूसरों के दबाव के बावजूद, सम्भव 
हैं । अतः कूहन के लिए. व्यवित का आचरण, एक प्रकार की निर्मुक्त करने की 
( 72०85० ) अथवा छोड़ने! की प्रक्रिया है जो कि एकाएक फट पड़ने से कुछ 
भिन्न है । बिल्युमर के अनुसार, व्यक्षि का आचरण ज्वालामुखों के समान स्वतः 
प्रेरित है । कूहन के अनुसार, व्यक्ति का आचरण, सामूहिक जीवन की सीमाओं 
से घिरे हुए, नहर के पानी के समान है, जितना सम्भव हुआ छोड़ दिया, शेष 
नियन्त्रित है। बिल्युमर के लिए व्यक्ति सृुजनशोल” है। कूहन के लिए व्यक्ति 
“नियन्त्रित' हैं । स्थित में, अपने मूल स्व व दूसरों के द्वारा बँचा हुआ होते हुए, 
पारस्परिक्रता की रचना एवं पुतरंचता करने के लिए सुजनशील है । पारस्परिक 
क्रिया वी विशेषताओं की विवेचना के बाद, यह तकसंगत होगा कि इन स्कूलों 
की क्षामाजिक संगठन को अवधारणा को विवेचना प्रेषित की जाये । 
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सामाजिक संगठन 


लोग पारस्परिक क्रिया करते हुए कहीं आपस में जुड़ते भी हैं। सामाजिक 
संगठन और सामाजिक संरचना को, प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावादी, समान 
समझते हैं। दूकानदार की कुछ प्रत्याशाएँ खरीददार से हूँ। और उसी तरह, 
खरीददार की दूकानदार से हैं। दोनों इन्हीं प्रत्याशाओं के अनुसार पारस्परिक 
क्रिया करते हैं, बस संरचना उभर जाती है। यह संरचना, जो उभरी है, एक 
अलग तथ्य है । उन दो व्यक्तियों से पृथक भी नहीं, और उनके अन्दर भी नहीं । 
संरचना ( संगठन ) पारस्परिकता का गुण है | जैसे आग का गुण गर्मी हैं। गर्मी 
आग नहीं है, मगर उससे पृथक्‌ भी नहीं है। संगठन ( संरचना ) व्यक्ति नहीं 
है । लेकिन व्यक्ति से पुथक्‌ भी नहीं है। अगर इस अवधारणा से भारतीय जात्ति 
को देखा जाये तो पता चलेगा कि जाति प्रतीक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ! 
व्यक्ति से जातिगत अरथंबोध हटा दिया जाय, वह शुद्ध व्यक्ति हो जायेगा। 
जातिगत अर्थबोध ( प्रत्याशाओं ) के अनुसार पारस्परिक क्रिया करने पर वही 
व्यवित जाति! हो जायेगा । 


बिल्युमर का कथन है कि संगठन मात्र एक प्रक्रिया' है। कूहन का विचार 
है कि संगठन कुछ” स्थायी संरचना है। एक बार जब संरचना” बन जाती हैं 
तो लोग उसे स्वीकार करते हुए व्यवहार करते हैं । 
अनुसंधान विधि और सिद्धान्त 

प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद के अनुसार अनुसंधान के दो महत्त्वपूर्ण पक्ष 
हैं । पहला, स्व की रचना । दूसरा, स्थिति की परिभाषा, व्यक्षित ( स्व ) कैसे 
करता है, और अपनी परिभाषा के अनुसार, कार्य करने का निर्णय कैसे लेता है। 
बिल्युमर के अनुसार अवलोकन विधि और असंरचित साक्षात्कार विधि, सामाजिक 
अनुसंधान में उपयोगी होगो । सामाजिक यथार्थ को नये-नये अवधारणाओं से 
समझने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहनी चाहिए । 


बिल्युमर सामाजिक कारणता को नहीं मानता । अतः कारण-काय॑ के कारकों 
( ०४प४4४० ) को भी महत्त्व नहीं देता । हमारे अनुसंधान कार्यों में इस प्रकार 
के कारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे, आमदनी या उम्र का घटना-बढ़ना। 
उनके सहसम्बन्ध से अमुक अन्तर दिखाया जाता हैं|. बिल्युमर के अनुसार, 
मानव-व्यक्ति के सम्बन्ध में, इस तरह के कारण-कार्ये नहीं होते । अनेक कारकों 
हारा कार्य रचा नहीं जाता है, बल्कि कार्य का, व्यक्ति स्वयं चयन करता है । 
अतः इस चयन प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहिए । इसका अं है, स्थिति की 
परिभाषा और अथंबोघ का अध्ययन करना चाहिए । 
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कृहन कारणता को स्वीकार करता है और मानता है कि स्व! में परिवत्य॑ 
होते हैं। अतः उसने स्व” को नापने का एक प्रसिद्ध परीक्षण (छल्ापर- 
शंवांध्गाधाां (०5-877 ) निकाला हैं । आप कौन हैं ? आपका मूल स्व जैसा 
होगा, आपके व्यवहार भी वेसे ही होंगे । सामाजिक कारणों को न मानने, या 
सात्र स्व! में कारण निहित मानने से, शिकागों और आयवा स्कूल वालों की कड़ी 
आलोचना हुई हैं । | 

प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद कोई सिद्धान्त नहीं है । व्यक्ति के स्वभाव, 
पारस्परिकता, सामाजिक संरचना आदि अवधारणाओं के प्रति, एक विशेष दृष्टि 
प्रारूप का नाम, प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद हैं । इस दृष्टिप्रारूप के अनुतार 


पारस्परिकता में जो कुछ सामान्य है, सिद्धान्त निर्माण का प्रयास, उसी सामान्‍्यता 
के आधार पर होगा । 


प्रतीकात्मक पारस्परिक-क्रियावाद को समालोचना 

समाज को संरचना-प्रकायं के विषय में जो धुंध छाया हुआ है, उसकी सफाई 
तो प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद से होती है, मगर हाथ कुछ लगता नहीं । 
यहाँ तक व्यक्ति से बाहर ठोस कारक़ सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित करते 
हैं, इसका ज्ञान तो दर-किनार, प्रतीकात्मक क्रियावादी इन्हें स्वीकार तक नहीं 
करते हैं। उनके लिए न इतिहास है, न राजनीति है, न अथंनीति है । उनको 
दुनिया में स्व” के अलावा, कुछ है ही नहों । सामाजिक जगत्‌ मात्र मनोविज्ञान 
नहीं है । प्रतीकात्मक पारस्परिक क्रियावाद की आलोचना को दो कोटियों में रखा 
जाता है । पहली, जब अपनी आलोचना वे स्वयं करते हैं । दुसरो, जब उनको 
आलोचना दूसरे करते हैँ ॥ इसे खेमे के अन्दर की आलोचना और खेमे के 
बाहर”! की आलोचना भी कहते हैं । 


खेमे के अन्दर को आलोचना ब्रिटन ( क70॥ ) ने इस प्रकार को हैं : 


. प्रतीकात्मक क्रियावाद आत्मचेतना को इतना अधिक महत्त्व देता है कि 
अचेतन मन को मामूली स्थान देता हैं। जबकि चेतन और अचेतन मत्त के दोनों 
स्तर व्यवहारों को प्रभावित करते हूँ । 


2. मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं और अभिप्रेरणाओं को महत्त्व नहीं 
दिया गया है। केवल स्थिति की परिभाषा को प्रधानता दी गयी है । 


3. प्रतीकात्मक क्रियावादी अथंबोध से मनोग्रस्ति हैं। समाज को, अरथैबोध 
या प्रतीकों का खेल-तमाशा मानते हैं । सामाजिक संरचना और सामाजिक 
परिवतंन को अत्यन्त हल्केपन से समझ्ते हूँ । 
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4. स्थिति की परिभाषा से मनोग्रस्ति होने के कारण, अस्थायी, अस्थिर 
और मात्र प्रासंगिक तथ्यों को महत्त्वपूर्ण मान. कर, अवलोकन करते हैं । 

खेमे के बाहर वालों की आलोचना का सारांश मेल्टजर ( 'शै०2४० ) ने 
दिया है : 

. सामाजिक समस्याओं के प्रसंग में, प्रतोकात्मक क्रियावाद ऐतिहासिक और 
आशिक पक्ष पर घ्यान नहीं देता । इतिहास और अर्थतन्त्र से उनका सरोकार ही 
नहीं है । 

2. प्रतीकात्मक क्रियावाद सामाजिक संरचना और संगठन को अध्ययन का 
विषय ही नहीं मानता, उनको अवधारणा को, दोपपूर्ण मानता है । न्‍ 

3. प्रतीकात्मक क्रियावाद की, सामूहिक सामाजिक जोवन की समझ, विक्रत 
है । वह सिद्धान्त, कभी-न-कनी खतरनाक साबित हो सकता है, जो मनुष्य को 
चेतना को जानने और उलटने-पुलटने की कोशिश करता है । स्थिति की परिभाषा 
और अर्थ॑बोध के प्रचार-प्रसार से यह सिद्धान्त, किसी दिन, सामाजिक नियन्त्रण 
का हथकण्डा बन सकता है । 

अगर दोनों खेमों की आलोचना को गम्भीरता से लिया जाये तो प्रतीकात्मक 
क्रियावाद की मुझ स्थापनाएँ खण्डित हो जाती हैं, और सामाजिक जगत्‌ को देखने 
का एक सीमित दृष्टिकोण बन कर रह जाती हैं। इतिहास, राजनीति, अथ॑तन्त्र, 
टेकनॉलाजी आदि, चेतना से बाहर ठोस तथ्यों को जो दृष्टिकोण नजर-अन्दाज 
करता है, वह प्रखर सामाजिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता | प्रतीकात्मक पार- 
स्परिक क्रियावाद, कुल मिला कर, एक दुबंल सिद्धान्त है । 
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अध्याय---0 


लोकविधिविज्ञान 


( छाप्ताएठभराशप्त000.06५ ) 
लोकविधिविज्ञान का अर्थ 


“इथनोमेथोडोलॉजी” (लोकविधिविज्ञान) खोज की वैज्ञानिक पद्धति नहीं हैँ । 
'ज्थोड़ोलॉजीः? ( 7भ/006०0०९7 ) छग जाने से यह नहीं समझ जाना चाहिए 
कि यह कोई नयी कार्यत्रधि ( एछा८ा00 ) या अनुसन्धान को नयी पद्धति हैँ । 
वास्तविकता तो यह है कि इथनोमेथोडोलॉजी वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद का समर्थन 
नहीं करती । यह एक आन्दोलन है। सम्प्रति समाजविज्ञान में, छोकविधिविज्ञान 
एक विशेष स्कूछ के रूप में विकसित हो रहा हैं। बड़ी तेजी से अनुसन्धान 
कार्यो का साहित्य बढ़ रहा है। कुछ विद्वान्‌ लोकबिधिविज्ञान को बहुत मामूली 
प्रकार की पद्धति बतातें हैं । प्रकायंबाद ( प्थि८70/क्षों&ा ) की सीमाओं 
से ऊबे हुए लोग लोकविधिविज्ञान को 'एक ताजी हवा” समझते हैं । हमारी 
समझ से समाजविज्ञान पर, दर्शन का आरोपण, इथनोमेथोडोलॉजी हैं। इस 
आन्दोलन को जड़ें जमंनी के आधुनिक आदर्शवाद ( 068॥787 ) में पायो जाती 
हैं । हुस्सले ( छ्०७४८॥ ) के घटनाविज्ञान ( छोशा०7९00089 ) का प्रभाव 
सम्प्रति कालोन समाज पर, कुछ ऐसा पड़ा है कि वे बाहरी जगत्‌ की वास्तवि- 
कता को भूल कर, आत्म्प्रधानता ( 5फ0]००४शंआा। ) की बोर मुड़ गये हैं । 

इथनो ( ०४0 ) का अर्थ होता है- छोक' या 'लोकज्ञान' । मेंथोडोलॉजीं 
( ज्रला०१ण०89 ) का यहाँ पर अर्थ, विषय-वस्तु ( 5प06० ग्राक्षाधा' ) है । 
इथनोमेथोडोलॉजी ( ७४70760000089 ) का अथे है- प्रतिदिन” के जन- 
जीवन का समाजविज्ञान । प्रतिदिन की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझना 
इस पद्धति का उद्देश्य है। घटना” का महत्व उतना नहीं है जितना कि 
“घटना? के अथ ( ग्राध्थयंगड़ ) का । अथंबोध, व्यक्ति के संज्ञान का, परिणाम 
होता हैं । लोकविधिविज्ञान, व्यक्ति के आन्तरिक विचार-लोक में प्रवेश करना 
चाहता है । घटनाओं का अथथं साधारणजन कंसे लगाते हैं ? अथंबोध का संचार या 
आदान-पअ्रदान कैसे करते हैं ?इस विषय-वस्तु को लेकर, लोक़विधिविज्ञान सामाजिक 
घटनाओं की व्याख्या करता है । अथंबोध के आदान-अदान (००श्राप्रा0७&४०ा) 
का नियम अभी हम नहीं जानते हैं ।. अतः छोकविधिविज्ञान अर्थवोध के आदान« 
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प्रदान की विधियों का पता लगाना चाहता है । इन बातों से स्पष्ट है कि छोक- 
विधिविज्ञान की समस्या अत्यस्त प्राचीन है । अर्थात्‌ लोग ज्ञान कसे प्राप्त करते 
हैं ? ज्ञान-मीमांसा की यह समस्या बड़ी प्राचीन है, और अभी तक उलझन बनी 
हुई है। इस उलझन के स्रोत दाशंनिक प्रवृत्तियों में पाये जाते हैं। लोकविधि- 
विज्ञान वह. पद्धति है जो व्यावहारिक तक॑ ( एाथटा९का-००४5०फ७ गए ) से 
सम्बन्धित है। अन्तराक्रिया में लोग घटनाओं का अर्थ लूगाते हैं और उस अर्थ- 
बोध का आदान-प्रदान करते हैँ, इसो प्रक्रिया का अध्ययन करना लोकविधि 
विज्ञान है । इस पद्धति के प्रमुख प्रवतेक अल्फ्रेड शूट्स ( 8760 807६2 ) और 
गाफिकेल ( 0277८] ) हैं । गाफ़िकेल के नाम से ही इस पद्धति को जाना 
जाता है । 


मोटे तौर पर ज्ञानमीमांसा की दो पद्धतियाँ हैं । एक तो वैज्ञानिक पद्धति है, 
जिसके अनुसार वस्तुगत तथ्यों पर ज्ञान की आधार-शिला रखी जातो है । साँप 
यदि रस्सी दिखाई पड़ता है, तब भी वह साँप ही रहेगा। तथ्य, तथ्य ही होते 
हैं, उन्हें व्यक्ति अपने विचार, भावना और इन्द्रियों की गड़बड़ी से, नकार नहीं 
सकता । वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त इस तरह के ज्ञान को प्रत्यक्षवाद ( 9०थंए- 
शंडा ) कहते हैं । किन्तु कोई व्यक्ति उस साँप को रस्सी समझकर अपमे गले 
में डाल ले तो, क्रिया ( 3०४०॥ ) या व्यवहार के प्रसंग में, उसका ऐसा 
समझना' या 'घटना का अथ्थे लगाना” ही महत्त्वपूर्ण है । लोकविधिविज्ञान अरथंबोध 
को प्रधानता देता है । प्रतिदिन के जीवन में लोग घटनाओं का जैपा अर्थ लगाते 
हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं । अतः इस सीधी सी बात को अध्ययन का विषय 
बनाना चाहिए। सामाजिक अन्तराक्रिया ( $०थं॥। व0॥078८४ं०॥ ) की व्याख्या 
तब तक नहीं होती जबतक कि उस अर्थबोध का पता नहीं चलता, जिसके आधार 
पर व्यक्ति अन्तराक्रिया कर रहे हैं ॥ गाफ्रिकेल का कहना है कि सामाजिक 
अन्तराक्रिया का अध्ययन तो समाजविज्ञान में होता है, परन्तु अन्तराक्रिया में 
व्याप्त अर्थबोध का अध्ययन नहीं होतां है । जबतक अथैबोध और उसके आदान- 
प्रदान को हम नहीं समझेंगे तबतक अन्तराक्रिया की व्याध्या अधूरी रहेगी। 
- गाफ़रिकेल के इस कथन को स्पष्ट करने के लिए, हम भारतीय प्रसंग से, एक 
कल्पित उदाहरण प्रेषित करते हैं । एक पुरानी घटना है: 


मान लें एक उच्च जाति का व्यक्ति उच्च अधिकारी हूँ । वह अस्पुश्यता 
का पालम करता है। अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति के लोगों से अपने शरीर 
को छुआता नहीं चाहता है। उस्तका मातहत अधिकारी एक तथाकथित अस्पृश्य 
जाति का हैं। अनौपचारिक बैठक में वार्तालाप इस प्रकार प्रारम्भ होता है : 
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मातहत अधिकारी-श्रीमान्‌, मैं कन्नौज से अत्यन्त मोहक सुगन्धवाला इत्र 
लाया हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो अपनी उँगलियों से आपके वस्त्र पर जरा सा 
लगा हूँ । 

उच्च अधिकारी-नहीं भाई, मुझे इससे एलर्जी है। छगाने से मुझे जुकाम 
हो जायेगा । | 


मातह॒त अधिकारी निराश होकर बंठ जाता है । 


इस अन्तराक्रिया की एक व्याख्या तो यह हो सकती है, कि एक व्यक्ति ने, 
दूसरे व्यक्ति से, निवेदन किया और दूसरे व्यक्ति ने अपनी विवश्वता प्रगट की । 
परन्तु इस अन्तराक्रिया का वास्तविक भेद तभी खुलता है जब हम यह जान 
जायें कि, अस्पृश्यता बोध ( अवधि ) के कारण, यह अन्तराक्रिया इस प्रकार की 
हुई । हरिजन अधिकारी का अर्थबोध अपने उच्च अधिकारी को प्रसन्‍्त करता 
है। उच्च अधिकारी का अथवोध अपने को पवित्र रखना है। जब इन बातों 
का रहस्य खुलता है तभी अन्तराक्रिया की वास्तविक व्याख्या होती है। प्रतिदित 
के जीवन में ऐसी घटनाएँ घटा करती हैं । लोकविधिविज्ञान, अन्तराक्रिया के 
पीछे, अथंबोध का पता लगाना चाहता है| अर्थबोध आत्मप्रधान (४४०]००४४७) 
होता है। अतः अथंबोध का पता छगाने की विधि ( 7/070क्‍0089 ) भी 
विशेष प्रकार की होगी । 


घटनाविज्ञान, प्रतीकात्मक अन्तराक्रियावाद और लछोकविधिविज्ञान 
(एशाणाथा००४५, इ$ज़ए0णांए  ग्रॉक्बलीतांडक॥. था ढ्काणारा0- 
9804029) 

इन तीनों पद्धतियों के उपागत में वहुत कुछ समानता है। घटना विज्ञान के 
अनुसार अरथंबोध के आन्तरिक पक्ष को वास्तविक रूप से देखा नहीं जा सकता । 
शेष दोतों पद्धतियों के अनुसार सामाजिक अन्तराक्रियां को वास्तविक रूप में देख 
कर उसके पीछे अथंबोध की रचना ($प्ल्‍पा6 ०0 77608) का अन्दाजा 
($०75०) लगाया जा सकता है। घटनाविज्ञात की चर्चा हम जानबूझ कर नहीं 
करना चाहते । इसकी दाहंनिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किये बिता इसके बारे में 
विद्येष कुछ कहना उचित नहीं होगा । केवल इतना ही कहा जा सकता हैं कि 
व्यक्ति की तात्कालिक चेतना पर वस्तुओं का बिम्ब पड़ता है। घटनाविज्ञान, 
वस्तु का अध्ययन न करके, केवल चेतना-बिम्ब का अध्ययन करता है। दूसरे 
शब्दों में, घटनाविज्ञान ताकिक प्रक्रियाओं के नियमों की स्थापना करता है । 
समाजविज्ञान के साधारण विद्यार्थी के लिए घटनाविज्ञान की बारीक बातों को 
जानने की आवद्यकता नहीं है । जानना तो केवल इतना है कि तात्कालिक चेतना 
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इसके अध्ययन की विषय-वस्तु हैं। व्यक्ति की तात्कालिक चेतना ही अरथंबोध, 
प्रतीक एवं तकंबोघ का स्रोत है। घटनाविज्ञान की इस अवघारणा से लोकविधि- 
विज्ञान को प्रेरणा मिली है। गारफ़िकेल इथनोमेथोडोलॉजी को अब घटनावैज्ञानिक. 
समाजविज्ञान ([7भाणा्वा०]0 डां८४ .50०0089) कहना चाहता है। हाल में 
उसने वक्तव्य दिया है कि इथनोमेथोडोलॉजी को नव्य-व्यवहारवाद (760-फराकरां0- 
]089) की संज्ञा भी दी जा सकती है। 


प्रतीकात्मक अन्तराक्रिया के अनुसार, व्यक्ति विद्लेषण की इकाई है । जबकि 
लोकविधिविज्ञान के अनुसार, अन्तराक्रिया (7र/श०४०४) विश्लेषण की इकाई 
है । इस साधारण अन्तर को छोड़ कर, दोनों में बहुत समानता हैं । जिन प्रतीकों 
और अर्थबोधों को समूह के सभी लोग स्वीकारते और समझते हैं, उन्हीं से 
सामाजिक संरचना बनती है । अन्तरा0क्रिया की कुछ मान्यताएँ निम्नलिखित हैं । 
दोनों पद्धतियों को ये मान्यताएँ स्वीकार हैं । 


. मनुष्य में यह क्षमता है कि बह अपने ही विचारों और क्रियाओं का 
विश्लेषण कर सके । 

2, परम्परा, रीति-रिवाज और कमंकाण्ड, अर्थवोघ और प्रतीकात्मक घट- 
नाओं के कुछ उदाहरण हैं। इनके अर्थ को सभी लोग समान रूप से स्वीकारते 
हुए व्यवहार करते हूँ। प्रतीक और अथंबोध पर सहमति हो जाने के बाद, 
प्रतिदिन का जीवन उनके अनुसार चलता रहता है ॥ 


3. अथे ( ए्राध्थाांग8 ) वस्तुओं में नहीं होता । मनुष्य अपनी बौद्धिक 
क्षमता के कारण वस्तुओं को अर्थ प्रदान करता है। जैसे झंडा मात्र एक कपड़ा 
है। झंडे पर अथंबोध की स्थापना मनुष्य अपनी बुद्धि और कल्पना से करता हैं । 


4, अन्तराक्रिया का प्रभाव व्यक्षित के स्व (5०॥/) पर पड़ता है । सामाजिक 
स्थिति (संरचना) में व्यक्ति अपने आप को, जहाज के समान लंगर डाल कर, 
स्थिर कर लेता है। जैसे व्यक्ति परिवार में अपना लंगर डाल देता है । इस 
प्रक्रिया को स्वस्थिरता ( $४-]062॥78 ) कहते हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम 
अपने आप को कहीं-न-कहीं स्थिर करते रहते हैं। जिस सामाजिक रचना में 
व्यक्ति का लंगर फंसा रहता है, वहाँ वह बार-बार लौटता है । इसका अर्थ है 
कि व्यक्ति बार-बार एक ही प्रकार की अन्तराक्रिया करता है । 

5. जब बहुत से लोग एक ही प्रकार के अर्थ बोध को ग्रहण करते हैं तो 
संयुक्त-क्रिया ([०॥/-8०/०) उत्पन्न होती है । संयुकत-क्रिया घटती और बढ़ती 
रहती है। इसलिए संयुक्त क्रिया परिवत्य॑ ( श्था४ं४०6-) के समान होती है। 
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प्रतीकात्मक अन्तराक्रिया की उपरोक्त प्रतिस्थापनाएँ लोकविधिविज्ञान की 
प्रतिस्थापनाओं के अति निकट हैं। सामाजिक अन्तराक्रिया में निहित अर्थंबोध 
को समझना लोकविधिविज्ञान का उद्देश्य है। इस खोज का सम्बन्ध कर्ता के 
भान्तरिक पक्ष (ग्रांध्णा॥ 8४०) से है। इसके दो अंग हँ--(अ) कर्ता की 
स्थिति, (ब) कर्ता के लिए स्थिति का अथे ( ग्राध्थांएट8 ) । यदि प्रति- 
दिन के जीवन में इन बातों का विश्लेषण करना है तो भाषा (]श780986) और 
संचार ( ०ण्गाए्रांट॥०१ ) का अध्ययन करना अनिवार्य हैं। घृमफिर कर 
लोकविधिविज्ञान प्रतीक, भाषा और अथंबोध ऐसी अवधारणाओं के निकट 
आाता हैं। व्यक्ति के आन्तरिक पक्ष पर व्यवहारवादी. ( एथाक्ष्शं०प्ावं४ ) 
विशेष बल नहीं देते हैं। लोकविधिविज्ञान, प्रतिदिन के जीवन को ( €ए८ाफ़ 
929 ॥6 ) वैज्ञानिक अन्वेषण से अलग रखना चाहता है । 
लोकविधिविज्ञान की स्थापनाएँ 
( 88४ग्राए005 ० ७॥70707९00000289 ) 


प्रतिदिन के जीवन की व्याख्या करने के लिए कुछ घटनाओं को मानकर 
(86७॥ 0 हाथ्व्परा८्त ) चलना पड़ता है। जैसे, प्रतिदिन की कोई घटना 
दी हुई (87००) है जिसका विश्लेषण करना है । उस घटना के कुछ तथ्य ऐसे 
होंगे जिनको मानकर विश्लेषण करना होगा। यदि परिवार-स्थिति का उदाहरण 
लें तो, यह मानकर चलना होगा कि पुत्र, पिता के साथ नौकर सा, व्यवहार नहीं 
करेगा । पुत्र के अहित का कार्य माँ नहीं करेगी। प्रतिदिन के जीवन के ऐसे 
तथ्य मान लिये ( (शपथ 00 8787/60 ) जाते हैं। इन तथ्यों का अथंबोध 
स्थिर होता है । पिता-पुत्र, माता-पुत्र, पति-पत्नी के बीच अन्तराक्रिया के अर्थ- 
बोध (7८७77) स्थिर ((8867 0' 87४760) होते हैं । यदि इनमें कोई 
हेर-फेर आ जाये तो अन्तराक्रिया गड़बड़ा जाती है। पुत्र नशे में चूर होकर घर 
में बकझक करने लगे तो अन्तराक्रिया में असुविधा उत्पन्न होगी । इस आधार 
पर लोकविधिवैज्ञानिक स्थापना करते हैं कि अन्तराक्रिया का आधार अ्थे- 
बोध (77०28) है । यदि अन्तराक्रिया के स्वरूप में हेर-फेर हो जाये तो 
लोगों के मन में बैठे अथेबोध से तालमेल नहीं खायेगा। अतः अन्तराक्रिया का 
केन्द्र-बिन्दु परस्पर स्वीकृत अरथंबोध है । लोकविधि विज्ञान की सैद्धान्तिक समस्या 
भी वही है जो अन्य समाज वैज्ञानिकों के सामने आज तक बनी हुई है । 
सामाजिक व्यवस्था कैसे सम्भव होती है ? 

इसका उत्तर लोकविधिवैज्ञानिक अपने ढंग से देते हैं। गाफिकेल के अध्ययनों 
(967) से इस बुनियादी प्रदन का उत्तर मिलता है। कुछ अद्ध॑प्रयोगात्मक 
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अध्ययनों (4०१७-०क्लापाग्रधा॥) ॥00 ४9०065) के आधार पर गारफिकेल 
ने लोकविधिविज्ञान की सैद्धान्तिक स्थापनाएँ की हैं। एक प्रयोग में छात्रों से 
यह कहा गया कि वे अपने परिवार की स्थिति में जाकर इस तरह व्यवहार करें कि 
जैसे वे किसी विश्वामालय या होदल में ग्राहक के रूप में व्यवहार करते हैं । हम 
पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिदित के जीवन के कुछ तथ्य मान लिये जाते हैँ । 
बेटा घर पर चाय पीने या भोजन करने के बाद यह नहीं कहेगा कि भुगतान के 
लिए बिल ले आओ! । पिता को होटल का बेयरा समझकर आर्डर नहीं देगा । 
लेकिन अगर वह घर में पहुँच कर इसी प्रकार अन्‍्तराक्रिया करने। लगे तो पारि- 
वारिक स्थिति में उथल-पुथल मच जायेगी । बहुत देर तक न॒तो बेटा माँ-बाप 
से होटल के नौकरों को तरह व्यवहार कर सकता है और न बहुत देर तक 
परिवार वाले उसके इस व्यवहार को सहन कर सकते हैं। प्रतिदिन के जीवन 
की अस्तराक्रिया में निहित अर्थवोघ ( एाध्कांड् ) के विपरीत व्यवहार करना 
अत्यन्त कठिन हैं । 

एक दूसरे प्रसंग में, छात्रों से यह कहा गया कि दूकानों से समान खरीदते 
समय दूकानदार को, निर्धारित दाम से, या तो कम पैसा दें या अधिक पैसा दें ॥ 
प्रतिदिन के जीवन में यह मानकर (६3८०॥ 07 874760) चलते हैं कि ग्राहक 
निर्धारित दाम से कम या अधिक न देगा और न दूकानदार छलेगा। परन्तु जब 
इसके विपरीत व्यवहार होने लगे तो प्रतिदिन की व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्त होने 
लगेगी | प्रयोज्य छात्र, बहुत देर तक, इस प्रयोग के अनुसार व्यवहार नहीं कर 
सकते । इन प्रयोगों के आधार पर गारफिकेल दो मुख्य निष्कृष॑ निकालता है : 

(अ) प्रतिदिन के जीवन (70प076) में अन्तराक्रिया के नियमों को चुनौती 
देना या उनका उल्लंघन करना कठिन है । 

(ब) व्यक्ति जिनसे अन्तराक्रिया करता है, उनमें उसका विश्वात्र होता हैं, 
और दूसरों का उसमें विश्वास होता है। गारफ़िकेल इसे आस्था (7 पर) को 
अवधारणा से व्यक्त करता है । 

अतः अन्तराक्रिया में जब तक आस्था (४ पर») की स्थिति बनी रहेगी तब 
तक सामाजिक व्यवस्था ( $०८ं3| 07467 ) भो बनो रहेगी । आस्था में अन्तर 
आते ही सामाजिक व्यवस्था विचलित या जिघटित होने छगेगी। इस अवधारणा 
के आधार पर गारफिकेल विचलनकारी व्यवहार ( (०एंका: >थाढशं०पः ) की 
व्याख्या भो करता है । अन्य स्थापनाएं इस प्रकार हैं: 

. समाज के सदस्य परस्पर अन्तराक्रिया करते समय नैतिक-व्यवस्था 
(ए्राणा॥ 07067) को जानते हैं। यह उनका स्थिर-बतिन्दु (05०09०॥) होता 
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है । नैतिक व्यवस्था के स्थिर-बिन्दु से, वे घटनाओं को दूर जाते या निकठ आते 
देखते हैं । 

2. अस्तराक्रिया समय के अन्तगंत ( #थाएण० 5०५घ०॥०४ ) होती है । 
अन्तराक्रिया ( ७700776० ) को समय से पृथक्‌ नहीं समझा जा सकता | 

3. अन्तराक्रिया के समय स्थिति की जो व्याख्या की जाती है, वह तब तक 
नहीं वदलूती है जब तक कि अन्तराक्रिया होती रहती हैं । 

4. स्थिति की प्रत्येक वस्तु साथेंक्र ( 9थ॥४ ) होती है । दो व्यक्ति यदि 
कमरे में बातचोत कर रहे हों तो, प्रकाश, खिड़की के पर्दे, और द्वोंवार पर लगी 
तस्वीरों का भी अन्तराक्रिया के सन्दर्भ में अर्थ होता है । 

5. एक अन्तराक्रिया के समय, वस्तुओं को दिया गया अ्थंबोध, भविष्य में 
भी उप्ती समान बना रहता है । 

6. अन्तराक्रिया में व्यक्ति अथ-बोघ का आदान-प्रदान भाषा और प्रतीकों 
द्वारा करते हैं । 

7. प्रत्येक व्यक्ति अपने अतीत के अनुभव और जीवनचरित्र (००९४०७७॥४) 
के अनुसार स्थिति की परिभाषा करता हैं। संगठन-तोड़क कार्यों ( ॥०88/9७ 
जआध्ााथा2०४ ) से पता चलता हैं कि अन्तराक्रिया और संगठन के सामान्य 
स्वरूप क्‍या हैं । जब सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता हैँ, या 
सम्बन्धों की किसी इकाई में व्यवधान उत्पन्न होता हैं तो, ज्ञात होता है कि 
साधारण जत, प्रतिदिन के जीवन में किन नियमों, संस्कारों और व्यवहारों के 
आदशों को सामान्य और वास्तविक मानते हैं । 


व्याख्या की दस्तावेजी विधि (600एा०/काए प्राद्गा०वं 0 दा एशं$) 


लोकत्रिधित्रज्ञानिक व्याख्या की दस्तावेज्ी विधि को अपनाता है। इस विधि 
का उद्देश्य ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है ५ अर्थात्‌ जो कुछ प्रगठ, प्रत्यक्ष 
और विदित है, उसके पीछे अथंबोध के स्वरूप (प0९एशंधह 0980०0005) क्‍या 
हैं ? अतः यदि निहित अथेबोध का पता चल जाये तो होते वाले व्यवहार का 
पता चल जाता है। साधारण नियम है कि यदि अपराध के उद्देश्य का पता चल 
जाये तो अनेक बातों का रहस्य खुल जाता हैं। इसी प्रकार प्रगठ व्यवहार में 
निहित अथंत्रोष का पता चल जाता है । 


निहित अअथंत्रोध का पता भाग और संचार (87870888 ॥॥0 007000- 
ग०४४०॥ ) से होता है । कहा जाता हैं “जों समाज भाषा की वास्तविक वस्तु 
का स्रोत नहीं मानता, वह असफल होने के लिए अभिशप्त है ।” ब्रिटिश भाषा- 
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दाशंनिक जे० एल० आस्टिन (7. 4., ४०छ॥॥ ) का मत है कि कथनी' ही 
'करनी' (ए/शथ्ा८6 $5 6078) है । विवाह-मण्डप में जब वर संकल्प करता 
है 'मैं तुमको बैंघ विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ” तो यह कथन 
मात्र करना ही नहीं, वरन्‌ वास्तविक व्यवहार (या करनी) का भी प्रतीक हैं । इस 
प्रकार की भाषा को कार्यरूप कथन ( 9थरगिए्र&7५० प्राहा470० ) कहते हैं, 
और आम बातचीत की भाषा को बोल-चाल कथन (8॥7 ए/७४॥०९ ) कहते 
हैं । इन दोनों में अन्तर स्थापित करना आवश्यक है । कार्यरूप कथन से सामा- 
जिक संरचना (3०० आप्ररंणा०) का बोध होता है । दूसरे शब्दों में, कायडूप 
कथन सामाजिक संरचना को उत्पत्ति करते हैं । भतः रे टर्न॑र (२8४ 'पापराथ) 
के अनुसार इस प्रकार की भाषा से यह पता चलता हैं कि समाजीक्ृत छोग 
सामाजिक संरचना कैसे बनाते हैं ।॥ उन संरचनाओं की पकड़ करना दस्तावेज्ञी 
विधि का उद्देदय है । 

दस्तावेजी विधि के अनुसार अनुसंघानकारी जब किसी से साक्षात्कार करता 
है तो बातचीत के दोरान उत्तरदाता के केवल ऐसे वाक्‍्यों को नोट करता है जिनमें 
किसी अरथंबोध, विचार या इरादे का निरूपण (07४४०) होता हैं । इस 
प्रकार के एक संवाद का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। जो वाक्य रेखांकित हैं, 
उन्हें निरूपण (0णि704007) समझना चाहिए । 

साक्षात्कर्ता--श्रीमान्‌ नमस्कार, कहिए दिन कैप्ते कट रहे हैं । 

उत्तरदाता--बस किसी. तरह कट रहे हैं ( उत्तरदाता कुछ रुककर 
बोलता है ) 

सुबह होतो है, शाम होती है । 

उम्र यों ही तमाम होती है । 

साक्षात्कर्ता--आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं ? 

उत्तरदाता--आजकल महँगाई है, बेरोजगारी है, और कोई किसो को सुनने: 
वाला नहों है । 

साक्षात्कर्ता--आपके बच्चों का क्‍या हाल है ? 

उत्तरदाता--यही श्लोचता हूँ कि इस संसार में दुःख ही दुःख है, दूसरों को: 
जन्म देकर मेंने अच्छा नहीं किया । 

साक्षात्कर्ता--क्या बात हो गयी । आप तो साधन-सम्पन्त और झाकिति- 
शाली छोगों के सम्पर्क में हैं। आपको निराश होने की क्या आवश्यकता है. । 

उत्तरदाता--किसी पर भरोसा करना कदिन हे । 
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इस संवाद के माध्यम से यह दिखलाया गया है कि प्रतिदिन के जीवन में 
लोग किस प्रकार अपने अनुभव और अर्थबोध का निरूपण करते हैं । उत्तरदाता 
के सभी निरूपण यह बोध कराते हैं कि वह दुनिया से निराश, क्षुब्ध और 
उदासीन है! ऐसे निरूपण उसके व्यवहारों की गृढ़ और सही व्याख्या करते हैं । 

लोगों के हाव-भाव, भाव-भंगिमा से भी निहित अर्थवोध का पता चलता 
है। कभो-कभी खामोशी या वाक्यहीनता की स्थिति से बहुत कुछ प्रगठ हो 
जाता है। जब बिछड़े हुए लॉग बामवे-सामने होते हैं तो उनकी जुबान बन्द 
हो जाती है । परन्तु इस प्रकार चुप रहना भी एक भाषा (भोथा६ 59००८) है । 
अमरीकी शोधकर्ता टेप-रिकाड्ड द्वारा संवादों को रिकार्ड कर लेते हैं या घटनाओं 
को फिलमा लेते हैं । बाद में उनका अध्ययन करके निहित अरथंबोधों का निरूपण' 
( णष्ाधं०0 ) तैयार करते हैं। इस विध्रि को संकेतसूची ( ग0०ऊांग ) 
भी कहते हैं । 
संगठन को अवधारणा ( #86 ०ण०४७६ ण॑ ०णष्टभांडताणा ) 
. गारफिकेल की परिभाषा के अनुसार 'एक संगठन! सामाजिक सम्बन्धों का 
संगठन” हैं । यदि किसी संगठन के विचारों की रूपरेखा ( 5८६ ० 6628 ) का 
पता चल जाये तो यह भी पता चल सकता है कि उस संगठन के काय॑-व्यापार 
क्या हैं। अतः लोकविधिविज्ञान के अनुसार संगठन में व्याप्त अर्थबोध ( या 
विचारों ) की व्याख्या पहले करती चाहिए, और उसके कार्यों की बाद में । 
कार्यो से भी विचारों का पता चल सकता है। संगठन को “विचारों का संगठन 
मानते हैं। ऐसा समझना कोई नई बात नहीं है। इतना अवश्य है कि 
अन्तनिहित विचारों, उद्देश्यों और इसके इरादों को जान लेने से संगठन की 
पोल खुल जाती हैँ। इस दृष्टिकोण से लोकविधिविज्ञान वामपंथी होते का भ्रम 
उत्पन्न करता हैं | इस सिद्धान्त की लोकप्रियता का रहस्य भी यही हैं । 

गारफिकेहश, सिकोरल और डगलस आदि ने स्वास्थ्य-केद्रों, अस्पतालों, बाल- 


न्यायालयों और आत्महत्या रोकने वाले संगठनों का अध्ययन करके संगठन 
की व्याख्या के निम्नलिखित सूत्र बताये हैं : 


. सरहद जिसमें कार्य होते हैं । 
2. व्यक्ति या सदस्य जो सरहद के*अन्तगत रहते हैं । 
3. उन सदस्यों का परस्पर सामाजिक सम्बन्ध किस श्रकार का हैं । अर्थात्‌ 


यह पता लगाना कि किनमें मित्रता है, कितनों किनमें शत्रुता है, पद में कौन 
ऊँचा तथा कौन नीचा है । 


4. क्रियाओं का विवरण । 
5. सदस्य एक दूसरे से कितने निकटरआकर कब और कहाँ सम्पर्क स्थापित 
: कर सकते हैं । 
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साधारण समाजमित्ति ( $0००776070 7०)4४0०॥$ ) की अवधारणाओं को. 
लोकविघिवैज्ञानिक संगठन के विश्लेषण में प्रयोग करते हैं । यद्यपि वे ऐसा 
स्वीकार नहीं करते । निष्कषं के रूप में संगठन के बारे में कहा गया है कि : 

, झूठा और बनावटी रिकार्ड तैयार करके संगठन अपने आप को जीवित 
रखता है। यह निष्कषं कुछ उसी तरह का हूँ जैसे कागज पर स्कूलों की इमारतें, 
सड़क पर पुल, पागलरूखाना में मरोज आदि को संख्या दिखा दी जाती है, परन्तु 
वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता, या उपलब्धि की मात्रा प्रदर्शित करने वाले 
आँकड़ों की तुलना में वास्तविकता से कम होती है । 

2. प्रत्येक संगठन घटनाओं का अर्थ अलग-अलग लगाता है। जैसे, जन्म- 
दर, मृत्युदर, मानसिक रोग, आदि का अथे, अलग-अलग संगठन अलग-अलग 
ढंग से लगाते हैं । 

3. प्रत्येक संगठन अन्तराक्रिया के माध्यम से अपना रिकार्ड तैयार करता 
हैं । इसका अर्थ यह बताया गया हैँ कि सुनो-सुनायी बातों, गप्प या अधपकी 
सूचनाओं पर संगठन अपना लेखा-जोखा तैयार कर लेता हैं । बात बड़ी रोचक 
है । बाल-अपराधियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है । अदालतें बतलाती हैं कि 
मुकदमों की संख्या बढ़ गयी है । कुछ राजन॑तिक दल किसी गाँव में अपने दल के 
सदस्यों की संख्या (पंजीकृत) पूरे गाँव की जनसंख्या से कहीं अधिक दिखा देते 
हैं । संगठन की इन अवधारणाओं के कारण, लोकविधिविज्ञान आधुनिक जीवन 
में संगठनों की रोचक आलोचना अवश्य करता है । 


समालोचना 


यदि प्रतिदिन का जीवन ही अध्ययन का विषय हैँ तो छोकविधिविज्ञान में 
न इतिहास को स्थान है, न भविष्य को । केवल तत्काल ( ग्रपाव्तांब०7 ) ही 
महत्त्वपूर्ण है । इस प्रकार का सिद्धान्त, सामाजिक-परिवतंन की व्याख्या नहीं 
कर सकता, भविष्योन्मुख नहीं हो सकता और गम्भीरता से सामाजिक समस्याओं 
पर अध्ययन नहीं कर सकता । समाजविज्ञान को समाज के गहरे अध्ययन से 
विमुख करने का यह एक अच्छा प्रयास हैं । 

अथंबोध और उनके स्रोत को खोज निकालने में लोकविधिविज्ञान आत्मवादी 
( आ][००चंआ ) हो जाता है। सामाजिक गतिविधियों की व्याख्या केवलछ 
शब्दों, भाषा और प्रतीकों से करता है। सामाजिक-आथिक कारकों की उतेक्षा 
करता हैं। सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने में सामाजिक और आध्थिक 
कारकों को स्थान न देना, कठोर वास्तविकता से दूर भागना है। लछोकविधि- 
वैज्ञानिक सामाजिक-आर्थिक दह्लाओं का अध्ययन नहीं करता । इस आलोचना 
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के विरोध में लोकविधि वैज्ञानिकों का कहना है कि परम्परागत समाजविज्ञान ने 
जिस पक्ष को अभी तक नकारा है, वे उसी पक्ष का अध्ययन करते हैं । यह बात 
कुछ जमती नहीं ! परम्परागत समाजविज्ञान की कमी बताते हुए लोकविधि- 
वैज्ञानिक जिन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वे अत्यन्त ही साधारण हैं । उदा- 
हरणार्थ हम उनके अनुसंघान, चलने की कला ( श6 था ० जछक्मीतंगढ् ) का 
उल्लेख करते हैं | व्यवित, चलने के माध्यम से, कैसे भाव-बोध प्रदर्शन करते हैं । 
इसकी व्याख्या क रने का प्रयास किया गया है कि आमने-सामने के लोग टकराते 
से ( ग्राश968 ४५०१ ८०)॥थंगा ) अपने आप को बचाते हैं। इस साधारण 
सी बात को अनुसंधान द्वारा बताया गया है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बांत यह कही 
गई हैं कि कौन, किसके साथ, किस तरह चलता हैं। अफसर के साथ मातहंत 
किस तरह चलता हैं, प्रेमी के साथ प्रेमिका किस तरह चलती हैं । चलते समय 
दारीर का झुकाव, कदमों की दूरी, दूसरे व्यक्ति से दूरी या तिकटता, आदि से 
पता चल जाता है कि इन साथ चलने वालों में किस प्रकार की अन्तराक्रिया हो 
रही हैँ । प्रतिदिन की ऐसी घटनाओं की व्याख्या करके लोकविधि वैज्ञानिक अपने 
अनुसंघान की उपयोगिता सिद्ध करना चाहते हैं। आलोचना में हम कुछ और 
न कहकर टालरूस्टाय की एक कहानी के मोची पात्र का उदाहरण प्रेषित करते हैः 

मोची एक ऐसी नीची छाजन वाली दुकान में बैठता था, जहाँ से सड़क पर 
चलने वालों के केवल पैर और जूते दिखायी पड़ते थे। लोगों के पैर के जूतों 
के तलवों एवं एड़ियों की घिसावट देखते-देखते वह इतना अभ्यस्त हो गया था 
कि जूतों के तलवे की घिसावट को देखकर ही पहननेवाले के चरित्र को भाँप 
लेता था । 

टालस्टाय का यह मोच्री न समाजवैज्ञानिक था, न अनुसंघानकर्ता । प्रति 
दिन की जीवन की घटनाओं को वह केवल देखता रहता था । 
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काले मेनहिम : ज्ञान का समाजविज्ञान . 
(& 67२, १७ पाषारन छा $ 50070,00९४ 07 प्राए07४.22055) 


ज्ञान के समाज विज्ञान का उद्देदय 


ज्ञान का समाजविज्ञान ज्ञान तथा अत्तित्व के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन 
करता हैं । काले मैनहिम की पुस्तक 'आइडियोलाजों एण्ड उटोपिया' (660029 
धात (0098) का ज्ञान समाजविज्ञान में मुख्य योगदान हैं। मनुष्य के विचार 
छुद्ध बुद्धि से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि ऐतिहासिक परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं ॥ 
प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी निश्चित सामाजिक परिस्थिति में स्थित होता है ! 
उसके अनुसार हो उप्के विचार होते हैं । व्यक्ति के विचार क्रियाशील होते हैं । 
मेनहिम ने बताया है कि ज्ञान के समाजत्रिज्ञान में स्वाथंबद्ध चिन्तन को समस्या 
मुख्य हैं । भोतिक विज्ञान की वस्तु का सम्बन्ध स्वार्थों और मूल्यों से नहीं होता, 
परन्तु समाज विज्ञान को विषय वस्तु का सम्बन्ध स्वार्थों तथा मूल्यों से होता है । 
अतः: मैनहिम ने स्वार्थों तथा मूल्यों के अध्ययन को ज्ञान के समाजविज्ञान को 
विषय-सामग्रीं मान लिया है । 


व्यक्ति ( या समूह ) का चिन्तन स्वाथंबद्ध होता है । मैनहिम विचारों को 
वैचारिको” तथा “स्वप्नचिन्तन! के दो वर्गों में बाँटता हैं । वैचारिकी का सम्बन्ध 
वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थिति से होता हैं। वैचारिको वतंमान परिस्थिति को 
बनाये रखना चाहती है । उसका स्वाथ परिवतंन विरोधी होता है । इसके विपरीत 
स्वप्नचिन्तन में निहित स्वार्थ, वतंमान से असन्तुष्ट होकर, उप्ते बदलना चाहता 
है । इन्हीं दो स्वार्थों के तनाव से सामाजिक परिवतंन और चिन्तन में विकास 
उत्पन्न होता है । 

ज्ञान का समाजविज्ञान सिद्धान्त रूप में ज्ञान तथा अस्तित्व के पारस्परिक 
संबंध का विवेचन करता हैं। एतिहासिक समाजवैज्ञानिक पद्धति के रूप में ज्ञान 
का समाज विज्ञान इन सम्बन्धों के उन रूपों को खोज करता है जिनका अस्तित्व 
मानव समाज के बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में रहा है । अतः ज्ञान के समाज- 
विज्ञान का लक्ष्य विचार तथा क्रिया के सम्बन्ध निर्माण के लिए माप दण्डों को 
खोज करना हैँ । मेनहिम का मत है कि ज्ञान का समाजविज्ञान ज्ञान के अस्ति- 
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त्ववादी दृढ़ निश्चय का नियम है। इस प्रकार ज्ञान को समाजविज्ञान, विचार 
तथा उप्की अभिव्यक्तितयों के विविध रूपों का सामाजिक स्थिति के सन्दर्भ में, 
विश्लेषण करता है । 

परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति का चिन्तन होता है । काले माक्स का कहना 
है कि चेतना हमारो परिस्थिति को निर्धारित नहीं करती, बल्कि परिस्थिति 
विचारों को निर्धारित करती है। अतः यह आवश्यक है कि लोगों के विचारों को 
व्याख्या परिस्थिति के अनुसार की जाये, अर्थात्‌ जो व्याख्या हो, वह नियोजित 
विकास तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित हो । विचार सामूहिक क्रिया की ओर ले जाते 
हैं । समाजवैज्ञातिक व्याख्या द्वारा तीन प्रकार से बातें समझायी जा सकती हैं : 


(अ) चिन्तन तथा ठोस सामाजिक स्थिति में सम्बन्ध होता है । 
(ब) विचारक को विचार कायंशील बनाता है ! 
(स) विचार किसी विशेष ऐतिहामतिक परिस्थिति से बद्ध होता है । 
प्रत्यक्षायादियों के अनुसतार अनुमव यद्यपि विश्वसनीय है, किन्तु इसका 
विवेचन सामाजिक तथ्यों द्वारा प्रभावित होता है । यह विवेचन उस विचारधारा 
का निर्माण करता है जो कि शासक वर्ग के स्वार्थ की रक्षा के लिए वास्तविकता 
के ऊपर आवरण डाल देता है। अस्तित्व को बनाये रखने के लिए संघ में 
जेतना का उपयोग होता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति अथवा समूह को चेतना उसके 
सामाजिक अस्तित्व का प्रतिफल है । ह 
मैनहिम ने ज्ञान की माक्संत्रादी तथा मास विरोधो अवधारणाओं में 
समस्वय स्थापित करने की चेष्टा की है । इस प्रकार मैनहिम ने माक्स के 
सैद्धान्तिक चिन्तन को स्वोकार कर, विचारधारा को सम्पूर्ण तथा विशिष्ट, दो रूप 
में विभक्‍त किया हैं। विशिष्ट विचार तब उत्पन्त होते हैं, जब विरोधी के 
मत को उसकी जीवन स्थिति द्वारा विकृत माना जाता हैं। सम्पूर्ण विचार किसी 
युग की विचारधारा को प्रकट करते हैं। सम्पूर्ण विचारधारा में विचार-प्रणालियों 
का विश्लेषण किसी युग विशेष के सन्दर्भ में किया जाता है। 
व्यक्ति के विचारों की व्याख्या इसकी परिस्थितियों को जाने बिता नहीं 
की जा सकती । ज्ञान के समाजविज्ञान की मुख्य विषय-वस्तु यह है कि विचारों 
के सामाजिक आधार को जब तक पर्याप्तछपेण नहीं समझा जाता तब तक वे 
स्पष्ट नहीं हो सकते । विचारों के प्राहृप को जातते के लिए उनके सामाजिक 
बाधाओं का ज्ञान आवश्यक है। व्यक्ति नहीं, समूह सोचता है । व्यक्ति केवल 
चिल्तन प्रक्रिया में योगदान देता है । व्यक्ति समूह में मिलजुल कर भी रहता है 
ओर लड़-झगड़ कर भी | ये दोनों कार्य वह संगठित रूप में करता है । अतः 
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व्यक्ति जो सोचता है, वह सहयोग भऔर इन्द्र दोनों से सम्बन्धित होता है। 
व्यक्ति उन परिस्थितियों के अनुसार सोचता है, जो उसे विरासत में मिलती 
हैं । इसके दो अंग हैं : 


(क) ऐतिहासिक और सामाजिक-वर्ग परिस्थितियाँ, और 

(ख) विचारों के प्रतिमान । 

किसी भी समूह में ये दो परिस्थितियाँ पहले से निश्चित होती हैं । व्यक्ति 
इन्हीं परिस्थितियों में सहयोग देकर चिन्तन करता है | 

ज्ञान के समाज विज्ञान की एक समस्या यह भी है कि मनुष्य के चिन्तन 
की आधार शिला क्या हैं । व्यक्ति के विचारों का आधार उसकी सामाजिक पद 
स्थिति में होता हैं। वैचारिकी में व्यक्ति का चिन्तन परिस्थिति से बँघा रहता 
है। परन्तु स्वप्नचिन्तन ( ०४०7४ ) अतिक्रमण में विचार परिस्थिति मुक्त 
होता हैं। 

बीसवीं शताब्दी में ज्ञान के समाजविज्ञान का स्शोधित स्वरूप मनहिम ने 
प्रस्तुत किया है। वर्तमान युग में समाज तीब्रता से बदल रहा है । शीर्ष तथा 
समानान्तर दोनों प्रकार की गतिशीलता आज हो रही हैं। आज बौद्धिक एका- 
घिकारवाद समाप्त हो गया है। हर वर्ग और हर व्यक्ति, चिन्तन प्रक्रिया में 
भाग ले सकता है । ऐसे समाज में कुछ भी पूर्ण तथा अन्तिम नहीं है, कोई भी: 
ज्ञान अन्तिम नहीं हैं । 


मैनहिम के मतानुसार ज्ञान का समाज विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, जो 
उत्त तरीकों का अध्ययन करता है, जिनके द्वारा, सामाजिक कारक मानसिक 
उपलूब्धियों को प्रभावित करते हैं । ज्ञान का समाजविज्ञान सामाजिक-सांसक्ृतिक 
कारकों से सम्बन्धित मानसिक उत्पत्तियों का अध्ययन करता है । ज्ञान के समाज 
विज्ञान का उद्देश्य यह प्रकट करना है कि व्यक्तियों के जीवन की योजना उनके 
सामाजिक समूहों की संरचना पर किस प्रकार निर्भर करती है। आधिक कारक 
विचारों की प्रकृति को, और विचारों के चुनाव को भी, प्रभावित करते हैं । 
चिन्तन की शैली, समूह की आधथिक तथा सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती है । 
यह भिन्‍न-भिन्‍न समूहों में भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है और, समूह में जन्म लेने 
वालों के चिन्तन को प्रभावित करती है । विचारों के प्रत्येक सम्पूर्ण का विकास 
किसी समूह के चिन्तन की सीमा के भीतर होता है, और इस पर समूह की 
स्वीकृति आवश्यक होती है । ः 

व्यक्ति स्वयं नहीं सोचता या केवल अकेले ही नहीं सोचता । वह दूसरों 
के चिन्तन धारा से प्रभावित होता है या तो वह इनमें परिवर्तन कर देता है, या 
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ज्यों-का-त्यों प्रयोग कर लेता हैं। दूसरों की स्थापनाओं को स्वीकार कर लेता 
है ताकि सामाजिक परिस्थितियों के नवीन विकास का वह सामना कर सके $ 
कोई व्यक्ति किसी समूह का अंग इसलिए है कि उसके समूहों द्वारा स्थापित 
अ्थं-प्रणाली के प्रति बफादार हैं। समूह के विचार उसके अपने विचारों को 
निर्धारित करते हैं । 


मैनहिम का विचार हैँ कि ज्ञान का विकास सामूहिक जीवन का सामाजिक 
पक्ष है । अतः उसकी दृष्टि में यह एक सामाजिक प्रक्रिया है । विशेषकर यह 
एक सहकारी प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक का ज्ञान सामान्य क्रियाओं के ढांचे के 
भीतर ही विकसित होता है । ज्ञान का विकास सामूहिक क्रियाओं से होता है, 
इसलिए यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इस ज्ञान का अधिकांश विकास 'सामूहिक 
अचेतन” में कंसे होता है । अतः ज्ञान के समाजविज्ञान के मुख्य प्रकार्यों में से एक 
प्रकार यह भी है कि वह ताकिक ज्ञान के अताकिक मूलों की खोज करे और उसे 
प्रकाशित करे। 

योरोपीय विद्वानों की दृष्टि में ज्ञान का ज्ञानात्मक पक्ष (००8परंंधए० 895००) 
महत्त्वपूर्ण है, जबकि अमेरिकी विद्वान्‌ सूचनाओं पर बल देते हैं । ज्ञान का अर्थ 
है, तथ्यों या विचारों का समुह । जबकि सूचनाओं में इस प्रकार के क्रमागत 
तथा अर्न्त॑सम्बन्धित तथ्यों या विचारों के प्रयोग नहीं आते । मर्टंन का कहना है 
कि अमरीको झुकाव यत्र-तत्र बिखरी सूचनाओं की ओर है, जबकि योरोपीय 
झुकाव सिद्धान्तों की क्रमबद्धता पर है । 

विचारों का विश्लेषण करने के लिए मैनहिम ने राजनैतिक विचारों को 
विषय-वस्तु मानकर वैचारिकी और स्वप्नचिन्तन को चुना है। परिस्थितियों से 
बद्ध चिन्तन को वैचारिकी कहा जाता है। इसका उद्देदय वर्तमान सामाजिक परि- 
स्थितियों को स्थिर रखने से होता है । किसी वैचारिकी के समर्थक अपनी स्थिति 
को सबल बनाये रखने के लिए ऐसे प्रतिमान उपस्थित करते हैं, जिनसे परिवतंन 
नहो। जैसी परिस्थिति हो, वैसी ही बनाये रखना वैचारिकी का स्वार्पूर्ण 
उद्देश्य होता है । जो लोग नयी परिस्थिति लाना चाहते हैं, उनके विचारों को 
स्वप्नचिन्तन कहते हैं । वैचारिकी सामान्य घरातलू का चिन्तन है । 

मैनहिम ने वैचारिकी तथा स्वप्नचिन्तन को आदर प्रारूप के आधार पर 
लिया है । वतंभान में रुचि को वैचारिकी तथा भविष्य में रुचि को स्वप्नचिन्तन 
कहा गया हैँ । इन्हीं के आघार पर संसार के सभी विचारों का अध्ययन किया 
जा सकता है। मैनहिम के अनुसार राजनैतिक वैचारिकी, विचारों का आदल 
रूप है । यदि इनका अध्ययन कर लिया जाये और इनके सामाजिक आधारों का. 
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पता लगा लिया जाये तो समस्त सामाजिक चिन्तन की व्याख्या की जा सकती हैं। 


वैचारिकी ( 46०0०४५ ) 


हितबद्ध एवं स्थितिबद्ध चिन्तन वेचारिकी है । वैचारिकी से मैनहिम का 
तातयें किसी समूह की उस विचार प्रणाली से है, जो स्वार्थंबद्ध हो । यदि ये 
स्वार्थ परिवर्तित नहीं होते, तो समूह चिन्तन स्थिर रहेगा और नये युग को माँगों 
से अप्रभावित नहीं रहेगा । समूह की वेचारिको इस प्रकार स्वार्थों से बँधी हो 
सकती है कि उसके सदस्य केवल वही कुछ चिन्तन करने योग्य हो सकते हैं, जो 
कुछ समूह उनके द्वार चिन्तन कराना चाहता है । 


मैनहिम के अनुसार वैचारिकी चिन्तन स्वाथँंबद्ध होने के कारण यथार्थ को 
सही-सही नहीं आँकता ! यह समूह जो अपनी सत्ता को स्थिर रखना चाहता है ॥ 
उसको चेतना इस प्रकार भ्रामक होती है कि वह परिस्थितियों की वास्तविकता 
को नहीं समझता है या अपने स्वार्थानुरूप समझता है। अपने स्वार्थ के वशीभूत 
होकर वह परिस्थितियों को इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर स्वयं समझता और दूसरों 
को समझाता हैं कि, वतंमान परिस्थिति बदलने न पावे । वेचारिकी के कारण 
लोग वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट रहते हैं और वर्तमान को बनाये रखना चाहते 
हैं। सुरक्षा बनाये रखने के प्रयास में वैचारिकी की लोकप्रियता निहित होती है । 
वैचारिकी वह विचार प्रणाली है जो किसो समाज व्यवस्था से स्वाथंपूर्ण 
सम्बन्ध रखकर उस व्यवस्था को स्थायी रखना चाहती है। मंनहिम ने दो 
प्रकार की वैचारिकी प्रस्तावित की है--विशिष्ट तथा सम्पूर्ण वैचारिकी । 
विशिष्ट या वेयक्तिक वैचारिकी ( एथ्ाए०एॉआ' 46०0089 ) 
जब किसो दूसरे के तक को अपने हितों के आधार पर काठते हैं तब वह 
' विशिष्ट या वेयक्तिक वेचारिकी कही जाती है। इसमें व्यक्ति . अपने स्वार्थों के 
अनुसार दूसरों के विचारों का खण्डन करता हूँ । इसे विशिष्ट या वैयक्तिक वैचा- 
रिकी की संज्ञा इसलिए दी जाती हैं कि इसका सम्बन्ध व्यक्ति के ज्ञान के आंशिक 
पक्ष से होता हैं। वैयक्तिक वैचारिकी मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती 
हैँ । यह व्यक्ति की प्रेरणा और उसके उद्देश्यों को व्यक्त करती है । वैयक्तिक 
बंचारिकी द्वारा विचार प्रक्रिया में व्यक्ति अपना योगदान देता है । 
सम्पूर्ण वैचारिकी ( ६०६७] 46८००8५ ) 
कोई विचार जब पूरे समूह का विचार बन जाता है, या कोई वैचारिको 
संरचना पूरे समृह का विचार बन जाती हैँ तो वह सम्पूर्ण वैचारिकी होतो है । 
मैनहिम ने सम्पूर्ण समूह के स्वार्थंबद्ध चिन्तन को सम्पूर्ण वैचारिकी कहा है ॥ 
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किसी सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थिति से उत्पन्न होकेर, उसी परिस्थिति को 

बनाये रखने का उद्देश्य, सम्पूर्ण परिस्थिति से उत्तन्‍न होकर, उसी बंचारिकी में 
होता है । यह अपनी परिस्थितियों की उपज होती है । मैनहिम सामान्य सम्पूर्ण 

वैचारिकी ' की भी बात करता है । इसका अर्थ है कि परिस्थितियों के अनुसार 
पूरे युग की वैचारिकी निर्मित होती हैं । 

विशिष्ट एवं सम्पूर्ण वेचारिकी की तुलना 

विशिष्ट वेचारिकी का स्तर वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक है, जबकि सम्पूर्ण 
वैचारिकी का स्‍तर सामूहिक और सैद्धान्तिक हैँ। व्यक्ति को उसके विचार 
'क्रियान्वित' करते हैं । विशिष्ट और सम्पूर्ण वैचारिकी में समानता के अंश होते 
हुए भी, कुछ मुख्य भिन्‍नताएँ हैं: 

(अ) प्रतिवादी के विचारों के “कुछ अंशों को” विशिष्ट वैचारिकी कहते हैं, 
जबकि सम्पूर्ण वैचारिकी प्रतिवादी के सम्पूर्ण चिन्तन से सम्बन्धित होती है; 
सम्पूर्ण वैचारिकी सामूहिक जीवन का प्रतिफल होती हैं । 

(ब) विशिष्ट बेचारिकी के अन्तगंत विचारों के केवल मनोवैज्ञानिक स्तर 
को लिया जाता है ! इस प्रकार की धारणा होती है-- प्रतिवादी झूठ बोल रहा 
है । विशिष्ट वैचारिकी के अध्ययन पर जब प्रतिवादी के विचारों का खण्डन 
किया जाता है तो, वादी और प्रतिवादी दोनों एक ही प्रकार की प्रामाणिकता की 
कसौटी पर सहमत होते हैं । और, तभी वे कह पाते हैं कि, कही हुई बात, सच 
है या झूठ । सम्पर्ण वैचारिकी में, समान रूप से स्वीकृत प्रामाणिकता की कसौटी 
नहीं होती ॥ एक ऐतिहासिक सामाजिक युग ( या स्थिति ) के विचार और 
प्रामाणिकता के मानदण्ड दूसरे युग की विचार-व्यवस्था से भिन्‍न होते हूँ । युग 
विशेष की चिन्तन-प्रणाली और चिन्तन करने के ताकिक उपकरण, सम्पूर्ण 
वैचारिकी के अन्तगंत आते हैं । विशिष्ट वैचारिकी सैद्धान्तिक स्तर को (7000- 
शां०७ ]6ए०) स्पर्श करती हैं । 

(स) विशिष्ट वैचारिकी की व्याख्या हितों के मनोवैज्ञानिक आधघारों तक 
सीमित है। सम्पूर्ण वैचारिकी का विहलेषण प्रकायंवादी होता हैं । और, उससे 
पता चलता है कि भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक पट-भूमि में, मानसिक संरचना (चिन्तन 
शैली) कैसे भिन्‍न होती है । 

(स) विशिष्ट वेचारिकी व्यक्तित की होती है । सम्पूर्ण वैचारिकी सामुहिक 
चिन्तन का संगठित स्वरूप होती हैँ ।. 


सम्पूर्ण वेचारिकी के संप्रत्यय का विकास 
संगठित चेतना को सामाजिक जीवन कौ केन्द्र बिन्दु स्वीकार किया जाता _ 
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है । सम्पूर्ण वैचारिको का संप्रत्यय चेतना के संप्रत्यय से जुटा हुआ है । जैसे-जैसे 
चेतना के दाहंनिक संप्रत्यय में विकास हुआ है, वैसे-वेसे वेचारिको-चिन्तन को 
बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। पहला चरण ऐतिहासिक-सामाजिक प्रक्रिया है 
जिसने सम्पूर्ण वेचारिकी के संप्रत्यय को जन्म दिया हैं। 


पहले चरण में जम॑नो के दर्शन की वह प्रवृत्ति है जिसके अनुसार जगत का 
अस्तित्व केवल ज्ञान की चेतना के संदर्भ में है । व्यक्ति की मानसिक क्रिया ही 
निर्धारित करती है कि उसे यह जगत कैसा प्रतीत होता है । चतना के इस 
सम्प्रत्यय में सम्पर्ण वेचारिकी का बीज समाहित है । 

दूसरे चरण में चेतना ( हिगेल ) कालातीत, समाजातीत होकर 'जगत की 
आत्मा? बन गई। परन्तु ऐतिहासिक-राजनैतिक तत्त्व चेतना के संप्रत्यय में 
समाहित हो गये । लोके-चेतना और राष्ट्र-चेतना संप्रत्यय प्रस्तावित किये गये 
जिनसे राजनीति प्रतिदिन के जीवन में प्रविष्ट हो गई ॥ 

अन्तिम चरण में राष्ट्रीय चेतना, लोकचेतना के संप्रत्यय में अन्तर आ गया। 
समाज विभिन्‍न सामाजिक-आर्थिक वर्गों में विभाजित हो गया । अतः लोक 
चेतना ने राष्ट्रीय चेतना का स्थान ले लिया। बैचारिकी वर्ग-हित से जुटी 
होने के कारण, वर्ग चेतना के संप्रत्यय से भो जुटी हुई है | चेतना के संप्रत्यय के 
विकास क्रम में "संगठित चेतना” सामाजिक जीवन का केन्द्रबिन्दु बन गई है । जब 
समाज की संरचना वर्गीय बन गईं तो, चेतना भी वर्गीय-हित-बद्ध हो गई ॥ 
इसलिए वर्गोय स्वाथंपूर्ण चिन्तन, वास्तविकता को विक्ृत कर लेता है । सम्पूर्ण 
वैचारिकी से दोषपूर्ण चेतना उत्पन्न होती है । 
दोषपूर्ण चेतना ( च्ा568 ००॥४2०0 प्रड॥285 ) 

स्वाथबद्ध चिन्तन से दोषपुर्ण चेतना उत्पन्न होती हैं। स्वाथंबद्ध होने के 
कारण, वैचारिको पर आधारित चेतना या समझ दोषपूर्ण होती है । वास्तविकता 
यह है कि लोग दोषपूर्ण चेतना से प्रभावित हो जाते हैं । इसका परिणाम यह होता 
है कि व्यकित अपनी और दूसरों को भूमिका का दोषपूर्ण एवं स्वाथंप्‌ूर्ण अथ लगाता 
है | मैनहिम का मत है कि वैचारिकी दोषपूर्ण चेतना का सृजन करती है । व्यक्ति 
की वैचारिकी उसकी सामाजिक स्थिति और विचार-प्रतिमान के अनुसार होती है । 
इस संप्रत्यय द्वारा मैनहिम यह बताना चाहता है कि वैचारिकोय चिन्तन, स्वार्थ- 
बद्ध होने के कारण, यथार्थ को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता, बल्कि अपने 
निहित स्वार्थों के अनुसार देखता है । वैचारिकी के आधार पर, सारे समूह की 
चेतना स्वार्थ युक्त ( भ्रामक ) हो जातो है । व्यक्ति अपनी भूमिका और संस्कार 
का अर्थ भ्रामक चेतना के अनुसार लगाने लगता है । जैसे घर्म, जाति, सम्प्रदाय 
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या राजनीतिक दल की वैचारिकी से प्रभावित होकर, छोग अपनी भूमिक्रा और 
परिवेश की वस्तुपरक विवेचना नहीं कर पाते । 
स्वप्नचिन्तन ( एा०98 ) 

परिस्थितियुक्त एवं भविष्योन्मुख चिन्तन स्वप्तचिन्तन है । 

जो परिस्थिति समाज तथा ऐतिहासिक चिन्तन से सर्वातीत हो जाती हैं, 
उसे स्वप्नचिन्तन कहते हैं । जो विचार वतंमान परिस्थिति को बदलते का प्रयत्न 
करे, वह स्वप्नचिन्तत है। जो विचार परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उन्हें 
पर्याप्त कहते हैं और जो प्रतिकूल हैं वे अपर्याप्त हैं। स्वप्नचिन्तन वह चिन्तन 
होता है जो ऐतिहासिक-सामाजिक परिस्थितियों से मुक्त होता है । इसका संकेत 
उस स्थिति तक होता है, जो अभी तक अप्राप्त होती है । स्वप्नचिन्तत का आधार 
बत॑मान सामाजिक परिस्थितियाँ नहीं होतीं, बल्कि कोई आदर्श, कल्पना, प्रतोक 
आदि हुआ करते हैं। इनका यथार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 

मैनहिम ने स्वप्नाचन्तन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि स्वप्नचिन्तन 
एक ऐसा विचार है जो ( केवल वतंमान स्थिति के सन्दर्भ में ) भावी परिस्थिति 
से सम्बद्ध होता है । इस प्रवृत्ति की स्प्रधान विशेषता इच्छा पूर्ति की प्रवृत्ति! 
होती है। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, स्वप्नचिन्तन अपूर्त इच्छाओं तथा 
आकांक्षाओं का काल्पनिक पू तिकरण है। इसको कुछ लोगों ने पलायन का संसार! 
भी कहा है। इस विचारधारा को प्रस्तावित करने काले यह कल्पना करते हैं कि 
समाज को उन्नति सम्भव है और उसमें विवेकपृर्ण आदर्श की स्थापना की जा 
सकती है । 


स्वप्नचिन्तन ऐसा चिन्तन है, जिसमें व्यक्ति भविष्य का सुखद स्वप्त देखता 
है, नई आशाएँ करता है, कल्पना के महल बनाता है और कभी-कभी निराशा 
के गहरे गत॑ में भी जा गिरता है। स्वप्नचिन्तन का प्रारम्भ फरट्रेशन! से हुआ 
बताया जाता है। इसका अर्थ होता है, १रिवर्तत की इच्छा, वर्तमान परिस्थिति 
से ऊपर उठने की आकांक्षा । मैनहिम का कथन है कि स्वप्नचिन्तन ऐसी 
विचार-प्रक्रिया है जिसको (विचार को) प्रेरणा, सामाजिक यथाथ की प्रत्यक्ष 
प्रक्रिया से न मिलकर, प्रतीकों, कल्पनाओं, स्वप्नों के संप्रत्ययों से (जिनका 
बसस्‍्तुतः कोई अस्तित्व नहीं होता) मिलती है । 

मैनहिम ने स्वप्तविन्तन की चार प्रवृत्तियाँ बतायी हैं : 

धामिक चिन्तन-- ईश्वर के राज्य का पृथ्वी पर विस्तार होगा”, इस प्रकार 
का विन्तन धार्मिक स्वप्नचिन्तन होगा । 
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प्रतिक्रियावादी चिन्तन--अतीत के गौरव का गाने करना, आदि काल की 
सामाजिक स्थिति को लौट जाना, प्रतिक्रियावादी स्वप्नचिन्तन है । 

उदार मानबतावादी चिन्तन -- इस प्रकार के चिन्तन वा आधार व्यक्षित की 
पूर्णरूपेण स्वतन्त्रता है । 

वज्ञानिक सास्यवादी चिन्तन--एऐसे चिन्तन में माक्संवादी विचारों की 
प्रधानता रहती है। ऐसा युग आयेगा जब किसी का शोषण नहीं होगा, यह 
साम्यवादी स्वप्न है । 

वैचारिकी तथा स्वप्नचिन्तन में केवल अंजों का अन्तर हैं। जो आज स्वप्न 
चिन्तन है, पुर्ण हो जाने के बाद, कल वही बैचारिकी हो जायेगा अतः भविष्य 
का सत्य और यथार्थ, आज का स्वष्नचिन्तन कहा जा सकता है | इसी के आधार 
पर मानव समाज का विकास होता रहता है। एक परिस्थिति नये चिन्तन को 
जन्म देती है, और नये चिन्तन से नई परिस्थितियों की उत्पत्ति होती है । इस 
प्रकार स्वप्नचिन्तन और वैचारिकी का क्रम चला करता हैं और समाज गतिशीरू 
रहता है। स्वप्नचिन्तन को जब बड़ी संख्या में लोग स्वीकार कर लेते हैं तो 
सामूहिक-क्रिया उत्पन्न होती है | 
ज्ञान के समाजविज्ञान के परिणाम 

ऐतिहासिक-सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ ज्ञान-सम्बन्धवादी एवं परिसीमित 
दृष्टि प्रारूप रखता है । ह 

मेनहिम के अनुसार ज्ञान का समाज विज्ञान एक ऐतिहासिक-सामाजिक 
शोधविधि है, और ज्ञान के सम्बन्ध में एक सिद्धान्त भी है। इस ज्ञान के दो 
परिणाम होते हैं : 

4. ज्ञान को नियन्त्रित करने वाले सामाजिक आधघार--इसके दो भेद हैं : 

(क) व्यक्तिगत तक॑ एवं बुद्धि तथा आस्तरिक प्रेरणा का परिणाम ज्ञान नहीं 
होता । ज्ञान सामाजिक कारकों से उत्पन्न होता है । 

(ख) नियन्त्रणकारी सामाजिक परिस्थितियाँ ज्ञान के केवल ऊपरी सतह को 
नहीं छतीं बल्कि चिन्तन का मूलाघार बन जाती हैं ॥ 

2, सामाजिक परिस्थितियाँ व्यक्ति (या समूह) के दृष्टि-प्रारूप को निर्मित 
करती हैं । दृष्टि-प्रारूप द्वारा संसार के विषय में कल्पना की जाती है। 

इस विवेचना के कुछ परिणाम निकलते हैं। मैनहिम के ज्ञान के समाज- 
विज्ञान की मुख्य विशेषता यही है कि विचार, ऐतिहासिक तथा सामाजिक 
परिस्थितियों से बद्ध होते हैं । अतः जनिवायंतः दो मुख्य परिणाम निकलते हैं । 
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(क ) सम्बन्धवाद (॥0४ए०थंडआ ) तथा (ख) दृष्टि-प्रारूप का 
परिसीमीकरण ( एश्वाएंएणैशांरकांणा ) 

मैनहिम के अनुसार सभी ज्ञान परिस्थितिबद्ध होता है। अतः सापेक्ष होता 
है। कोई भी ज्ञान सा्वलकौकिक रूप में, समाज के विषय में सम्भव नहीं होता । 
मैनहिम ने इस बात पर बल दिया हैं कि समाज के विषय में. सा्व॑लौकिक सत्य 
की स्थापना नहीं की जा सकती। ज्ञान केवल दृष्टिप्रारू्प के आधार पर ही 
विश्वसनीय समझा जा सकता है । | 


कप 


दृष्टिप्रार्प की धारणा के द्वारा मेनहिम ने यह सिद्ध किया है किजों 
व्यक्ति जिस वर्ग का होगा और उसकी जैसी वैचारिकी होगी, उसी के अनुसार 
वह जीवन तथा संसार को देखने का प्रयास करेगा । अतः किसी व्यक्त अथवा 
वर्ग का ज्ञान, उंसके सीमित दृष्टिप्रारूप के अनुसार विश्वसनीय हो सकता है । 
डेवी और सोरोकिन के अनुसार, मैनहिम ज्ञान की सीमा की बातें करता है। 
ज्ञान सावंलौकिक न होकर सीमित होता हैं। सीमित ज्ञान के आधार पर मैनहिम 
ने ज्ञान की विद्वसनीयता प्रमाणित करने का प्रयास किया है । 


वही ज्ञान विश्वसनीय होता है जो व्यक्ति को किसी ऐतिहासिक परिस्थिति 
से सम्बद्ध कराने में सहायक हो। जिस प्रकार हिगेल ने स्वयं इतिहास के विकास 
की विश्वसनीयता का क्ञाधार माना है, और माकक्‍स ने सव्वहारा स्तर के ज्ञान 
को शुद्ध माना है ( क्‍योंकि सवंहारा किसी का शोषण नहीं करता ), उसी प्रकार 
मैनहिम ने सामाजिक संरचना में ऐसे लोगों की खोज की है जो किसी भी वर्ग 
या हित से सम्बद्ध नहों होते । ऐसे वर्ग-विहीन व्यक्तियों का (जो बौद्धिक 
तथा सामाजिक रूप से निर्िप्त बुद्धिजीवियों की श्रेंणी में भाते हैं ) ज्ञान, 
मैनहिम के अनुसार, विश्वसनीय होगा । मैनहिम ज्ञान की विश्वसनीयता का 
अवसर नहीं प्रस्तुत कर सका, फिर भी वैचारिकी और स्वप्नचिन्तत की अब- 
घारणाएँ सराहनीय प्रयास हैं। इनके द्वारा उसने परिस्थिति और विचारों का 
सम्बन्ध बतलाया है । 
मीमांसात्मक विश्लेषण ( €एॉं४४९000०ट्टां०४) शा्राएशं5 ) 

मैनहिम के ज्ञान के समाजविज्ञान के अनुसार सभी सत्य” परिस्थितिबद्ध 
होते हैं। अन्तिम अनिवाय सत्य होते ही नहीं। इसलिए एक नये प्रकार की 
ज्ञानमी मांसा की आवश्यकता है । 

प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करने की कार्यविधिकी, ज्ञान मीमांसा कहलाती हैं । 
ज्ञान के समाज विज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्ति के सन्दर्भ में, कुल निष्कर्ष 
निकलते हैं । ज्ञान मीमांसा का उद्देश्य 'सत्या'ं की स्थापना करना भी होता है । 

40 
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काले मैनहिम ने सत्य के ज्ञान-मीमांसात्मक स्थापना सम्बन्धी तत्वदार्शनिक 
प्रवृत्तियों का खण्डन करते हुए 'सत्यं” की अपनी अरूग कसौटी प्रस्तावित की है । 
तत्त्वदर्शन से प्रभावित प्रवृत्ति को ताकिक-अस्तित्व मोमांसा ( णा००९४५ ) 
कहेंगे । ताकिक अस्तित्व मीमांसा कुछ ऐसे 'पूर्ण सत्यों' की स्थापत्ता करता है, 
' जिनके अस्तित्व का आधार शुद्ध तर्क होता है । ताकिक-अस्तित्व रखने के कारण 
ये सत्य घटना-जगत के अन्तविरोध से मुक्त होते हैं, पूर्ण होते हैं ! तर्क के 
अतिरिक्त दूसरे किसी आधार पर निर्भर नहीं करते । पूर्ण सत्य” तुलना का 
प्रमाण होते हैं। शेष सभी कुछ अपूर्ण और मिटजाने बाला होता है। ताकिक- 
अस्तित्व का पूर्ण! सत्य परिस्थितिबद्धता, ऐतिहासिकता और सामाजिकता से 
रहित होता है । ऐसा सत्य 2+ 254 के समान होता है। ऐसे सत्य अच्तिम 
होते हैं। मैनहिम के अनुसार परिस्थिति और विचारक की परिस्थितियों मे मुक्त 
होकर, विन्तन की कोई प्रामाणिकता नहीं होती । अतः अन्तिम और अनिवायं 
सत्य होते ही नहीं । सभी सत्य परिस्थितिबद्ध होने के कारण सापेक्षित होते हैं । 
मैनहिम का मत घटना-मीमांसा से ( छ7/थाणाा०0089 ) प्रभावित छूग॒ता है । 
.घटना-मीमांसा की प्रवुत्ति का विरोध, मैनहिम के ज्ञान-समाजविज्ञान की 
सम्पूर्ण व्याख्या में व्याप्त है । घटता-विज्ञान की स्थापता आधुत्तिक काल में एडमन 
हुस्सल ( 493] ) ने की है। घटना-विज्ञान में ज्ञाकनक्षेत्र का अन्त नहीं माना 
जाता । जिस रूप में घटना-जगत, मनुष्य की चेतना में अतुभूति' बतकर खुलता 
है, वही ज्ञान है! अपने इरादों के अनुसार व्यक्ति घटना-जगत के अनुभव को 
'अथं प्रदान! करता है ज्ञान को संरचना में ज्ञाता के इरादों' की सक्रिय 
भूमिका होती है। मैनहिम ले विचार की सामाजिक-स्थिति” और उसके “हितों! 
या प्रेरणाओं को नये ज्ञान-मीमांसा का अंग माता है। अगर ज्ञान के सामाजिक 
पहलू की व्याख्या करनी है तो, विचारक के सामाजिक लगाव, उसके इरादे और 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उपजे हुए ज्ञान को, ध्यान में रखना आवश्यक है 
कालदिक्‌ से परे होकर शुद्ध चेतता और सत्य! से व्याख्या नहीं हो पाती । 
विचारक का दृष्टिप्राहूप उसको वैचारिकी से निर्मित होता है | वैचारिकी- , 
निर्मित दृष्टिप्रारूप ऐसी स्वार्थ उन्मुखता है कि विचारक ( तथ्य जैसे वे हैं, वैसा 
न समझकर ) अपने स्वार्थ के अनुसार तथ्यों को विकृत करके समझता है। 
विशिष्ट वैचारिकों से उत्पन्न विचारप्रवृत्ति, प्रतिवादी की प्रस्तावना को, जान- 
बूझकर संदेह की दृष्टि से देखती है । प्रतिवादी जो कुछ भी कहे, वह विश्वसनीय 
नहीं । क्योंकि वह वादों के हित के विपरोत है । विशिष्ट वेचारिकी से उत्पस्त 
दृष्टिप्राझप व्यक्ति विशेष ( वादी ) का होता है । सम्पूर्ण वैचारिकी सम्पूर्ण युग, 
वर्ग या ऐतिहासिक सामाजिक समूह को होतो है। सम्पूर्ण वैचारिकों का दृ ष्टि- 
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प्रारूप दुर्खीम की प्रतिनिधि चेतना के समरूप है। यह दृष्टि-प्रारूप पूरे युग 
( या समुह ) की मानसिक-संरचना की विशेषताओं से सम्बन्धित है। इतिहास 
में प्रतिवादी के विचारों का विरोध सदा से होता है | विरोध करने वाले चिन्तन 
का उपकरण दुष्टि-प्रारूप हैं । वैचारिको से पूर्ण चेतना पूर्वाप्रहित होने के कारण 
्रामक चेतना' होती हैं। 

ज्ञान की मीमांसात्मक समस्या यह हैं कि विश्वसनीय ज्ञान कैसे प्राप्त किया 
जाय । मैनहिम ने इसकी दो विधियाँ बतायी हैं--सम्बन्धवाद और परिसीमी- 
करण । मैनहिम ने ज्ञान-मीमांसात्मक समस्या के दो पक्ष किये हैं। पहला, 
विचारक किन सामाजिक कारणों और हितों से प्रभावित होकर कोई विचार 
प्रस्तावित करता है? दूसरा, उसकी प्रस्तावन। प्रामाणिक हैँ या अप्रामाणिक ? 
पहली समस्या की व्याख्या करना ज्ञान समाजविज्ञानका क्षेत्र हैं। दुसरी समस्था 
को मैनहिम, पहली समस्या से, पृथक्‌ रखता है । किसी स्थिति विश्ञेष में कोई 
व्यक्ति क्या विचार रखता है, इसे जान लेने से, उसके विचारों की प्रामाणिकता 
या अप्रामाणिकता पर असर नहीं पड़ता । प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता की जाँच 
करना एक अलग विषय है । ज्ञान-समाज-विज्ञान की प्रामाणिकंता यह. बता देने 
में है कि विचारक ने विशेष प्रकार से सोचा ही ्यों'। 'क्यों' को खोज करने 
में विचार की सामाजिक-स्थिति और उसके हितों से उसके विचारों को जोड़ने 
का प्रयत्न करना प्रामाणिकता स्थापित करना हैं। यह प्रक्रिया अमुल्यात्मक 
होती हैं । 

अनन्त सत्य की अन्‍्तदुंष्टि उत्पन्न करना ज्ञान के समाज-विज्ञान का उद्देदय 
नहीं है । जीवन की परिस्थिति से जूझ ने के लिए ज्ञान एक उपकरण हैं। अतः 
ज्ञान-मीमांसा में तीन कारकों को सम्मिलित करना चाहिए : 


( अ ) जोवन की परिस्थितियों से सामना करने ( सुलझने ) का स्वरूप । 

( ब ) विचार की जैवकीय एवं सामाजिक-ऐतिहासिक बनावट । 

(स ) विचारक का सामाजिक स्थान । 

इन तीनों कारकों से विचार-प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिस्थिति में 
निहित निर्धारक कारक पहले विचारकों का दृष्टि-प्रारूप बनाते हैं । बाद में यही 
दृष्टि-प्राहूप ( वैचारिको बनकर ) शेष चिन्तन-प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं । 
नये ज्ञानमीमांसा की स्थायता के अनुसार, विचारक हमेशा 'परिस्थितिबद्ध/ होकर 
ही सोचेंगे । 

बाहरी घटना जगत और व्यक्ति की अविरल अन्तराक्रिया से विचार 
प्रभावित होते हैं । मैनहिम के अनुसार समस्त ज्ञान वस्तुओं का ज्ञान है । वस्तुओं 
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की विद्येषता से ज्ञान प्रभावित होता है । विचारक अपनी प्रवृत्ति के अनुसार 
तथ्यों या बस्तुओं का अर्थ लगाता है । उन्हें सुक्रमित करता है। दी हुई ऐति- 
'हासिक परिस्थिति के अनुसार, ऐसे. संप्रत्यय ( या इरादे ) प्राप्त होते हैं जिनके 
अनुरूप तथ्यों ( या वस्तुओं ) का अर्थ छुगराया जाता है । ऐतिहासिक परिस्थिति 
के सन्दर्भ में विचारक प्रत्यक्षीकरण करता है । चिन्तन ( या विचार ) परिस्थिति 


से उसी प्रकार जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार पेड़ की जड़ से शाखाएँ । 


सम्बन्धवाद ( 7णं4४ंण/क्षांधा ) 

सामाजिक-ऐतिहासिक-परिस्थिति विचारक के दृष्टिप्रारूप ( 98598८४८ ) 
में 'समाहित” होकर, उसकी चिन्तन प्रक्रिया को संरचित करतो है। ज्ञानमोमांसा 
के सन्दर्भ में बचारिकी की तटस्थ व्याख्या अमूल्यनात्मक होने के कारण निर्णय 
रहित होती हैं । दृष्टिप्रारूप से तात्पय॑ है, प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप, या वह 
तथ्य जिस पर विचारक अपने विचारों को संरचित करता हैं। चिन्तन और 
परिस्थिति का अन्तंसम्बन्ध केवल औपचारिक नहों है, बल्कि सामाजिक स्थिति! 
चिन्तन में समाविष्ट हो जाती हैं । मैनहिम ने इसे स्थिति-सापेक्ष ता सम्बन्धवाद 
कहा हैं । 

सम्बन्धवाद से तात्पयं यह है कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें उनकी 
ऐतिहासिकन्सामाजिक स्थिति में रखकर ही समझा जा सकता हैं| विचारक 
को उसकी जीवन-स्थिति में रखकर, उसके विचारकों का विश्लेषण करना 
सम्बन्धवाद है । ऐतिहासिक ज्ञान सम्बन्धित ज्ञान होता है। ऐतिहासिक अनु- 
संधान कर्ता के उपागम से बँचारिकी का संप्रत्यय अमूल्यानात्मक है । ऐतिहासिक 
अनुसंधान कर्त्ता अन्तिम सत्य” की खोज नहीं करता | वह ज्ञान को व्याश्ष्या 
उसकी ऐतिहासिकता के अन्तर्गत करके सत्य की खोज करता हैँ । ब्रह केवल 
ताबिक सत्य की स्थापना नहीं करता । ज्ञान, ऐतिहासिक-सामाजिक स्थिति को 
सीमा में साथंक रूप से समझा जा सकता हैँ । विशेष परिस्थितियों से विशेष प्रकार 
का ज्ञान सम्बद्ध' होता है । विचारों की साथंकता स्थिति के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण 
होती है । ज्ञान की व्याख्या सम्बन्धवादी उपागम से करने के दो छाभ हैं : 

( अ ) विषय का ज्ञान बहुत कुछ ज्ञाता की भुणात्मक मनोदशा पर निर्भर 
करता है | ज्ञाता के स्वार्थ, अभिवृत्ति, इच्छाएं और इरादों को समझ लेने से 
ज्ञान को गुणात्मक गहराई का पता चलता हूँ । 


( ब ) प्रत्येक ऐतिहासिक काल में “जिम्मेदार बुद्धिजीवियों के समूह” जो ज्ञान 
की रूप-रेखा प्रस्तावित करते हैं, उसी के अनुसार, उस काल के विचार क्रमबद्ध 
किये जाते हैं । मैनहिम का तात्पर्य यह है कि युग-विद्येष में ज्ञान की एक सन्दर्भ- 
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परिधि ( ग406 ० र्थ#०॥०० ) होती है जो ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को 
प्रभावित करती है । 

मैनहिम के ज्ञान-मीमांसात्मक निष्कर्षों की कटु आलोचना की गयी हैं जिसका 
सारांश यही है कि मैनहिम के मत को बहुत गम्भीरता से स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | न्ञानाजन के तकनीकी उपकरण इतने सूक्ष्म हो चुके हैं कि ज्ञाता को 
ज्ञान में अपने पूर्वाग्रहों को सम्मिलित करने का अवसर नहीं हो सकता। फिर 
भी, राजनीति, नीति-निर्माण, नीति-विज्ञान, प्रचार और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों 
में कुछ हृद तक, ज्ञान का वैचारिकीय-निर्धारण होता है । ज्ञान की बढ़ती हुईं 
वस्तुनिष्ठ परम्परा ( और तकनीकी विकास ) को नकारता ऐतिहासिक सत्य को 
नकारना होगा । 
'परिसीमोकरण ( एथ्ाापंण्पाक्रांटककांणा ) 

स्थितिबद्ध दृष्टि-प्राहूप ज्ञान के विश्लेषण को परिसीमित करता हैं। परिसी- 
मीकरण द्वारा ज्ञान-विश्लेषण का क्षेत्र सीमित होता है । विभिन्‍न समूहों (या 
व्यक्ति ) के विचार और दृष्टिप्राहूप भी भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं । आधुनिक विचारों 
में उच्चस्तरीय एकत्व स्थापित करने के लिए परिसीमोकरंण द्वारा उतको 
“विषमरसता जानना आवश्यक है । 

वर्ग-स्थितिबद्ध, हिंतबद्ध-चिन्तन वैचारिकी होता है। वैचारिकीय चिन्तन 
से विचार का दृष्टिप्रारूप का सम्बन्ध समस्त चिन्तन प्रक्रिया को प्रभावित करता 
है। परन्तु, कोई स्थापना कहाँ तक प्रमाणित है, इसे परिसीमीकरण की प्रक्रिया 
से जाना जा सकता है । मैनहिम ने स्पष्ट कर दिया है कि ज्ञान के समाजविज्ञान 
का उद्देश्य पूर्ण सत्य की खोज करना नहीं हैं। इसका उद्देश्य केवल यह 
बताना है कि किस परिस्थिति में बँघे हुए लोग किस प्रकार विचार करते हैं । जब 
कोई व्यक्ति ( या समृह ) कोई स्थापना ( या तक॑वाक्य ) रखता है तो ज्ञान का 
समाजविज्ञान यह बताता है कि उस विचार का दुृष्टिप्रारूप क्या है ? वह एक 
विद्येष प्रकार से हो, क्यों चिन्तन करता हैं? इन बातों को निर्धारित करना 
व्याख्या को परिसीमित करना है तथा विचारक और उसकी परिस्थिति में तादात्म्य 
स्थापित करना हैं। ऐसा करने में ज्ञान-समाजविज्ञान किसी स्थापना की सत्यता 
या असत्यता से सरोकार नहीं रखता । ज्ञान का समाजविज्ञान, विचारक और 
'उसकी स्थिति से सम्बन्ध स्थापित करके, विचारक का क्षेत्र और उसकी प्रासा- 
'णिकता का क्षेत्र भी निर्धारित कर देता हैं। किसी विचारक की सामाजिक 
स्थिति के अनुसार, उसके हितों, इरादों और स्वार्थों को जानकर उसके विचारों 
की 'पोल खोल देना! प्रामाणिक व्याख्या करना है । ज्ञान का समाजविज्ञान 
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सम्बन्धी व्याख्या का क्षेत्र अस्तित्व न होकर केवल इतना सा है कि प्रकट याः 
प्रकट' अभिप्रेरणाओं के अनुसार किसी विचारक के विचार क्या हैं । विश्लेषण के- 
क्षेत्र को इस प्रकार परिसीमित करने से विचारों की प्रामाणिकता प्राप्त होतो है + 
विचारों के सम्बन्ध में निर्णय देता नहीं, बल्कि उनका संरचनात्मक सम्बन्ध 
बताना, ज्ञान समाजविज्ञान का सीमित क्षेत्र है । 

सम्बन्धवाद और परिसीमीकरण के संप्रत्यय से ज्ञान की व्याख्या करने सेः 
विचारक की अभिप्रेरणाओं का पता चलता हैं। मगर समाज के समक्ष निष्कपट, 
निःस्वाथथंपृर्ण, वास्तविकतापर्ण ज्ञान आखिर कौन रखेगा ? पापर ने मैनहिम की 
बड़ी आलोचना करते हुए बताया है कि वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त ज्ञान, हितों 
से मुक्त, यथार्थ की स्थापना करता है । वैज्ञानिक विधियों की प्रामाणिकता से प्राप्त 
ज्ञान को जो त्ञाहे परख सकता है । इन विधियों को विशेषता उनका जन-चरित्र 
है । पापर के तर्कानुसार विचारक के “इरादों' पर आधारित ज्ञान की व्याख्या: 
समाजवैज्ञानिक नहीं हैँ । परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को जो चाहे परख ले । अतः इन्हीं. 
विधियों से श्राप्त ज्ञान के लक्षण सामाजिक' हैं। यद्यपि प्रिस्थितिबद्ध करके 
मैनहिम ने “बुद्धि! की मर्यादा कम कर दी है, लेकिन नि्लिप्त बुद्धिजीवी की. 
भूमिका के सहारे ज्ञान की वस्तुनिष्ठता की स्थापना को है । 


निलिप्त बुद्धिजीवियों की भूमिका 

वर्गस्थिति से मुक्त और वर्गीय स्वार्थों से निलिप्त रहने वाले बुद्धिजीवी: 
वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्रस्तावित करते हैं । निःस्वार्थी होने के कारण उनका दृष्टि-प्रारूप 
निलिप्त एवं तट्स्थतापूर्ण होता है । 

राजनैतिक विचारों के सन्दर्भ में मैनहिम ने बताया है कि बुद्धिजीवी ही ऐसे: 
विचारक हैं जो वर्गीय स्वार्थों के अनुसार नहीं सोचते । विभिन्‍न वर्गों के राजनैतिक 
विचारों के अन्तद्वन्ध को मिटाकर 'संइलेषण” स्थापित करने के लिए बुद्धिजीवी 
ही प्रयत्न करते हैं । राजनैतिक विचारों का 'संइ्लेषण” समाज की प्रगति को 
बाग बढ़ाता है। बुद्धिजीवी 'वर्गरहित' होते हैं। उनके सामाजिक-आशिक स्तरों 
में अन्तर होते हुए भी वे 'शिक्षित' होने के कारण उनमें सामाजिक बन्धन' होता 
है, जो वर्ग लहीं कहा जा सकता । बुद्धिजीवी और अन-बुद्धिजीवी में मुख्य अन्तर 
यह है कि बुद्धिजीवी शिक्षित होने के कारण जागृत विचारों ( बौद्धिक माध्यम ) 
से समाज में सहभाग करता हैं। उसके ऊंपर सामाजिक कारक निर्धारणवादी 
प्रभाव नहीं डाल पाते । जबकि अ-बुद्धिजीवी सामाजिक परिस्थिति में प्रत्यक्ष भाग 
लेता है। और प्रभावग्राही' के रूप में समूह के विचारों को ग्रहण करता चला- 
जाता है । उसके लिए सामाजिक घटनाएँ निर्धारणवादी होती हैं। इसी कारण, 
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अन-बुद्धिजीवी अपने वर्गीय विचारों, हितों और स्वार्थों से जुटा रहता है । मगर 
बुद्धिजीवी अपने वर्गीय स्थिति से असम्बद्ध' होता है । 

बुद्धिजीवी के जीवन का यह संकल्प होता है कि वह झूठ व फरेब में लिपटे 
स्वार्थों को बेनक्राब कर दे और राजनीति में कुछ बौद्धिकतत््व भी सम्मिलित 
करे । बुद्धिजीवी निष्पक्ष दृष्टिप्रारूप प्रस्तावित करके समाज के लिए प्रहरी' का 
काय॑ करते हैं। उनकी इस भूमिका के अभाव में अँधेरा रहेगा। मैनहिम ने 
बुद्धिजीवियों की भूमिका की असफलता की ओर संकेत किया है। ऐसे भी 
बुद्धिजीवी हैं जो, अपने संकल्प को भूलकर परिस्थिति से उत्पन्न, माया-मोह में 
फँस जाते हैं । बुद्धिजीवियों की भूमिका की असफलता ऐतिहासिक “भूल' बन 
जाया करती है । बुद्धिजीवी की भूमिका का मुख्य छक्ष्य समाज के लिए संसार, 
की व्याख्या करना है ।' 

परन्तु, मैनहिम का सिद्धान्त बुद्धिवाद-विरोधी है। मैनहिम के ज्ञान के 
समाजविज्ञान की आधारशिला विचारों और स्थिति के परस्पर सम्बन्ध पर रखी 
हुई हैं । सामाजिक-आधिक स्थिति के अनुसार चिन्तन का दृष्टि-प्रारूप निरमित 
होता है । मैनहिम का आग्रह हैं कि किसी तकंवाक्य के संस्थापक ( विचारक ) 
की सामाजिक स्थिति जानना आवश्यक हैं। विचारक की वर्ग स्थिति उसकी 
इच्छाओं, इरादों और अभिवृत्तियों को निर्धारित करते हैं । अतः विचारों का 
आधार बौद्धिक न होकर अ-तकयुक्तर इच्छाएँ और स्वार्थ हैं । सम्पूर्ण समृह 
के अन्तयुक्‍त प्रवृत्तियों को मैनहिम ने “सम्पुर्ण वेचारिकी” कहा है। सम्पूर्ण 
वेचारिकी से भ्रामक चेतना” जागृत होती है। सामूहिक अविवेकशील अचेतन 
मन की तरह सम्पूर्ण वेचारिकी चिन्तन प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विचारों 
का आधार ताकिक बुद्धि नहीं, बल्कि वासनाएँ हैं । 

सामाजिक स्थिति और विचारों का सह-सम्बन्ध इन्हीं ताकिक इच्छाओं के 
द्वारा स्थापित होता है । व्यक्ति के विचार उसकी वर्ग-स्थिति के समरूप होते 
हैं । प्रतिदिन के जीवन में ऐसा नहीं देखा जाता । अपने ही वर्ग के कुछ विचारक, 
वर्गहित के विपरीत या वर्ग-सीमा को पार करके, चिन्तन करते हैं। संकट 
कालीन अवस्था में वर्गीय-चेतना और स्वाथंबद्ध-चिन्तन जागृत हो सकता है । 
मगर सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं पाया जाता। प्रत्येक वर्ग की संगठित 
चिन्तन अवस्था” कहाँ पायी जाती हैं? मैनहिम ने बताया है कि इस प्रकार की 
संगठित चिन्तन व्यवस्था! एक आदरश्-प्रारूप हैँ जो अनुसंधान कर्त्ता की 
ताकिक संरचना मात्र हैं। अतः यह एक बौद्धिक गल्प है। इसका वास्तविक- 
अस्तित्व नहीं है । 

अगर विचारक के परिस्थितिबद्ध दृष्टि-प्राहूप का ही परिणाम ज्ञान हैं 
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तो वस्तुनिष्ठ-ज्ञान! की संभावना कया है ? अगर स्वार्थवश सभी वास्तविकता 
को विक्ृत रूप देते हैं तो वास्तविक-ज्ञान का प्रकाश कहाँ से आयेगा ? मनहिम 
ने इस समस्या का समाधान निर्लिप्त बुद्धिजीवी को संक्रल्पपूर्ण भूमिका से निकाला 
हैं। अगर मैनहिम के सिद्धान्त की बुनियादी स्थापनाओं को प्रमाणित मानकर 
देखा जाय तो, आलोचकों के अनुसार, मैनहिम ने ( जो स्वयं बुद्धिजीवी है ) 
बुद्धिजीवियों की भूमिका के महत्व को समाज में स्थापित करने के स्वार्थ से' 
वस्तुनिष्ठ ज्ञान का दायित्व उनपर छोड़ दिया है । 
जावे-अनजाने में मैनहिम ने एक कड़ वे सत्य की स्थापना की है। समाज 
के अधिकांश लोग स्वार्थी, अवित्रेकशील, मवकार, वासनतायुक्त और भ्रामक- 
चेतना के शिकार हैं । केवल कुछ मिलिप्त, संच्यासी की तरह जीनेवाले, बुद्धिजीबी 
ही विश्वसनीय हैं ! मैनहिम की स्थापना आधुनिक जीवन के टेम्परामेण्ट” के 
अनुकूल हैं । अगर मैमहिम को स्थापना तथ्यगत है तो, स्वा्थियों से घिरी हुई 
इस दुनियाँ में, हर ईमानदार व्यक्ति बेहद अक्रेलेपन की यातना झेल रहा हैं । 
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अध्याय--- 2 


राधाकमल मर्जी: ज्ञान ओर मानवीय मुः 
का उद्विकास 


ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य-समाज-प्रकृति का एकसूत्रीय संप्रत्यय प्राप्त करना 
है । राधाकमल मुफर्जा ने विखरे हुए खंडित सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान को, तत्त्व 
दाशंनिक आधार पर, नये समायोजन में प्रेषित करना चाहा है। भाखिर, 
विभिन्‍न विज्ञानों से प्राप्त ज्ञान का मर्म क्‍या है ? क्‍या यह विस्तृत ज्ञान मनुष्य 
को कोई संकुलित संप्रत्यय दे सकता है ? क्या मनुष्य का नैतिक विकास (जैवकीय 
बिकास से भिन्‍न) हो रहा है ? इस विकासक्रम में प्रतीक-निर्माण की क्या भूमिका 
होगी ? इन प्रइनों का समाधान मुकर्जी ने अपनी लगभग ४० कृतियों में किया 
है, जिसे कुछ पृष्ठों में समेद पाना कठित है । ज्ञान वास्तव में, सम्पू्णता का 
बोच है, और नैतिकता प्रतोकात्मक है । दोनों ही उद्विकसित हो रहे हैं। इसी 
आधार पर, इन पुष्ठों में मुक्॒जों के वित्रारों की संक्षित समीक्षा प्रेषित की जा 
रही है । मुकर्जो आधुनिक अथ॑ में, समाज वैज्ञानिक नहीं थे। भारत में समाज- 
विज्ञान के विकास के वे अग्रज रहे हैं । लेकिन उनके विचारों का महत्त्व समझते 
हुए कहा जा सकता है कि वे आधुनिक युग के ऐसे समाज विचारक हुए हैं, 
जिनके विचारों का महत्त्व विश्व-व्यापो है। आज के समाजवैज्ञानिक की रचना 
में, कम्प्यूटर को तरह सब कुछ होता है, मगर स्वयं, समाजवैज्ञानिक कहा जाने 
वाला लेखक, अपनी ही रचना से, गायब होता है । मुकर्जी की रचनाओं को 
बढ़ने से लगता है कि विचारक, एक दाशंनिक , कवि, धोर-गम्भीर रहस्यवादी 
भक्त के समान, हमारे सामने उपस्थित है। मुकर्जी के पास आधुनिक संप्रत्यय 
के अनुसार कोई सजाया-सँवारा हुआ सिद्धान्त नहीं मिलता है । जो मिलता है, 
बह केवल एक दृष्टितआाहूप मात्र है । अयने दृष्टि-प्रारूप के प्रति वे सदा तक॑संगत 
रहे। उतको निरन्तर रचना-प्रक्रिया को देख कर हो अन्दाजा लगाया जा सकता 
है कि उनका समस्त जोवन प्राथेता में समर्थित जीवन था! आज की दुनिया से 
लुप्त होतो हुईं इस जीवन-शैली के प्रति हमारी श्रद्धा होनी ही चाहिए । मुकर्जी 
के ज्ञान एवं मूल्य सम्बन्धी त्रिचारों के कुछ संप्रत्यय संक्षेप में विवेचित किये जा 
रहे हैं । 

अपने दृष्टिप्रारूप के अनुरूप मुकर्जो ने सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण किया 
है। प्रकृति-सामाजिक व्यक्ति-संप्रेषण एवं संस्थाओं के अच्तराक्रिया का योग 
सामाजिक ययाथे है । जैवकोय विज्ञान केवल जैवकीय विकास तक सीमित है । 
सतंवैज्ञनिक विड्केषण उत्तेजना-अतिक्रिया और चेतना तक सोमित होते हैं । 
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गणित तो यांत्रिक-संहप बना कर चुप हो जाता हैँ । ये सभी विज्ञान अन्तिम 
मूल्यों की व्याख्या नहीं करते । मानवीय अनुभूति के अवद्येषात्मक विइलेषण होने 
के कारण सामाजिक विज्ञानों की कोई सामान्य प्राविधिकी भी नहीं है । 
सामाजिक यथार्थ अन्तरबवैयक्तिक मूल्यों पर आधारित सम्बस्धों में होता 
हैं ! सामाजिक विज्ञान के वास्तविक आँकड़े मूल्यात्मक होते हैं । व्यक्ति-मूल्य- 
संस्था तृतक का अन्तरसम्बन्ध सम्प्रेषण द्वारा उलच्न होता है । अतः सम्प्रेषण ही 
सामाजिक यथाथं का आधारतत्त्व हैं। सामाजिक विज्ञानों का कार्य सामाजिक 
यथाथ में अन्तनिहित प्रतीकात्मक प्रक्रिया को समझना हैं। सम्पूर्ण मानवीय 
परिवेश के तीन प्रमुख अंग हैं । पहला, परिस्थितिकीय अंग है जिसके द्वारा मनुष्य 
अपने भौतिक परिवेश से समायोजन स्थापित करता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक 
सामाजिक अंग है जो व्यक्ति की प्रस्थिति-भूमिका निर्धारित करता है। तोसरा, 
सोद्देश्यपृर्ण नैतिकता है जिसके अन्तगंत मूल्यों को जीवन में व्यवहृतत रूप दिया 


जाता है ! सामाजिक यथाथे के इस संप्रत्यय के अनुसार सामाजिक विज्ञानों 
की कार्यविधिकी के निम्नलिखित मूलाघार हैँ 


(अ) समूह में व्यक्ति को सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार समझना। 
(ब) सामाजिक प्रकाय॑ं का विस्तृत अथं जिसमें मुल्य और अरथंबोध भी 
सम्मिलित हों। 


(स) सामाजिक घटनाओं को तकंसाथंक आदरश-प्रारूप'” के अनुसार 
विवेचित करना । 


ऐसी प्राविधिकी के अनुसार सामाजिक-विज्ञानों के प्रकार्य और प्रत्येक 
विज्ञान के संस्थानित मूल्य की तालिका इस प्रकार होगी : 


सामाजिक विज्ञानों के प्रकार्य और मूल्य 





सामाजिक विज्ञान प्रकाय॑ संस्थानित मूल्य 





मानवीय परिस्थितिकी प्रभुत्व, आरक्षण, सातत्य उपयुक्तता 


मनोविज्ञान व्यवहार समग्रता 
समाज विज्ञान सम्प्रेषण और प्रस्थिति संगठनात्मक एकता 
अंश स्त्र विकल्प चयन, दुलंभता के जनकल्याण 
अनुसार अनुतोष 
राजश्यास्त्र स्वतंत्रता एवं नियंत्रण समानता 
न्याय विज्ञान सुरक्षा, सामाजिक सम्बन्ध सुरक्षा 
एवं मृल्य 


नीति विज्ञान नंतिक मूल्यों का उत्थान निःस्वाथंता 
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प्रत्येक विज्ञान मूल्य-केन्द्रित है। और सभी विज्ञानों का उद्देश्य यह ज्ञान 
प्रेषित करना है कि व्यक्ति-समाज-प्रकृति एक ही सूत्र में बंधे हुए स्तर हैं । अगर 
यह समझ उत्पन्न हो जाये कि समूह, क्षेत्र, संस्कृतियाँ और प्रकृति, एक दूसरे से 
अलग-अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि किसी एक हो ब्रह्माण्डीय सम्बन्ध में बंधे हुए 
तथ्य हैं तो, ज्ञान का उद्देश्य पूरा हो जायेगा । विभिन्‍तर समाज विज्ञानों से प्राप्त 
ज्ञान का सारतत्व इसी दाशं निक अन्तर्दृष्टि को उत्पन्न करना है । 


प्रतीक और मूल्य 

मानवीय संस्कृति प्रतीकात्मक रूपान्तरण का परिणाम हैं ॥ जिसे समाज 
उचित समझता है, वही मूल्य हैं। इस रूप में, मूल्य समाज के नियम, कानून, 
प्रथा, नीति, प्रतोक और संस्थाओं में व्याप्त होते हैं । सीखने के माध्यम से मूल्य 
( प्रतीक के रूप में ) व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं ॥ व्यक्ति और समाज को 
अन्तराक्रिया से मल्यों की अनुभति के, मुकर्जों ने तीन स्तर बताये हैँ । सामाजिक 
संगठन की मात्रा की कमो या अधिकता के अनुसार सामूहिक जीवन की विशेषताएं 
बनती हैं । पहला, भीड़ में संगठन एवं एकता अस्थायी होती है | मूल्य केवल 
संवेगों को जगाने तक सीमित होते हैं । मूल्यों की मात्रा और गहनता केवल 
इतनी कम मात्रा होठो है कि भीड़ का संगठित रूप किसी तरह बना रहता है । 

: दुंसरा, हित-समूह में सहानभति और सहयोग की मात्रा अधिक होती है । संगठन 

अपेक्षाकृत स्थायी होता है और मूल्यों को मात्रा अधिक और गहन होती है । 
हित-समूह में प्रत्येक व्यक्ति का हित दूसरे से जुड़ा हुआ होता है । अतः मूल्य 
भी कुछ अधिक संगठनकारी होते हैं । तोसरा, समुदाय या समाज में एकता और 
अधिक होती हैं । विश्व-समाज के स्तर पर मूल्यों का विस्तार सावंछौकिक हो- 
जाता हैं। 

समूह की स्थिति के अनुसार व्यवित मूल्यों की अनुभूति उठाता है ॥ यह 
अनुभूति उद्विकासवान भी होती हैं । दूसरा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए बना हुआ समूह घीरे-घीरे सामाजिक संस्था में बदल जाता है | 
पारिवारिक, राजनैतिक, औद्योगिक, न्यायिक संस्थाओं के आधार, मूल्य भी 
हुआ करते हैं । सामाजिक मूल्य संस्थाओं के माध्यम से प्रभावशाली होते हैँ । 
परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवतंन आया करता हैँ । संस्थानित दबाव के 
अन्तगंत मूल्यों को अनुभूति, नियन्त्रणकारो होती हैँ | तीसरा, मूल्य जब व्यक्तियों 
के अन्त:करण में समाहित हो जाते हैँ तो वे फिर किसी समूह या संस्था पर नहीं 
निर्भर करते वे स्वायत्वपूर्ण हो जाते हैं । मुल्यों का अन्तःकरण का अंग हो जाना 
सा्वलौकिक अनुभूति हूँ । 
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मूल्यों को आत्मसात्‌ करके व्यक्ति अपने सीमित दायरे से बाहर निकलता 
है ।॥ वह सामाजिक बन्धनों को भी पार कर जाता है। धमं और कला के प्रती- 
कात्मक मूल्य व्यक्ति को अनेक सांसारिक बन्धनों से मुक्त कर देते हैं, और वह 
जिन मूल्यों को चाहता है उनको पूर्ति में सुजनात्मक रूप से लग जाता है। 

मुकर्जी के मतानुसार मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवेश से समायोजन 
स्थापित करता है । पहला, जैतवकीय और भौतिक स्तर हैं। दूपरा, प्रतोकात्मक 
स्तर है। मनुष्य में तक एवं बुद्धि को ऐसी क्षमता है कि वह प्रतीक निर्माण कर 
सकता है । यह क्षमता किसी दूसरे प्राणी में नहीं है। मुकर्जी के अनुसार मूल्यों 
का स्रोत सांस्कृतिक होता हैं और मानव-संस्क्ृति मनुष्य की प्रतीक-निर्माण क्षमता 
से विकसित हुई है। प्रतोकों का निर्माण करना और अपने परिवेश को, उन 
प्रतोकों के अनुसार रचने से, संस्कृति विकसित हुई हैं। मनुष्य का व्यवितत्व 
और आचरण भी प्रतीक का रूपान्तरण है । मुक्र्जी ने प्रतीकात्मक रूपान्तरण की 
प्रक्रिया का सारांश निम्नांक्रित तालिका में दिया है । 


प्रतीकात्मक रूपान्तरण 


| 
हर 0 वह] | ५ | 
कं विवेक व्यवहार 
णण जा | | 
हा है 5 कह 
नेत्रपटल प्रतिमान बिम्ब अथंबोध तक 30022. चलन नैतिकता कर्मकांड विधि 
प्रभाव 
ता 5 5 


कला लोकगाथा धर्म वैचारिकी 


संस्क्ृति की प्रतीकात्मक संरचना 

मनुष्य ने अमूरतिकरण, कल्पना, भाषा, नैतिकता, धर्म, कछा, दर्शन, और 
विज्ञान से जो कुछ रचा है, वह इस संसार का प्रतीकात्मक आयाम है ॥ इसके 
अतिरिक्त उसने अपने भौतिक परिवेश पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए, 
जो भौतिक एवं उद्देश्यात्मक प्रयत्न किये हैं, वे भी प्रतीकात्मक सृजन के 
अन्तर्गत आते हैं। मुकर्जी ने प्रतीकों की भूमिका में सम्प्रेषण के अतिरिक्त म्मे- 
स्पर्शी सम्प्रेषण ( ०0ग्राएऑंणा ) को सम्मिलित किया हैं। अमूर्त और 
अभिव्यक्तात्मक प्रतोक से मर्म॑स्पर्शी सम्प्रेषण सम्भव होता है। प्रतीकों के इसी 
गुण पर उच्च कोटीय नैतिकता की आवार-शिला रखो जा सकती है । 
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मानवीय मूल्यों का उद्विकास 

मानवीय मूल्यों का विकासक्रम, मनुष्य-समाज-विराट ( ००आ॥05 ) के 
अन्तसंम्बन्ध को स्थापना करता हैँ । मुकर्जी का विश्वास हैं कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
या विराट उद्विकसित हो रहा हैं जिसके साथ मानवीय स्वभाव ओर मूल्यों में 
भी अविरल उद्विकास हो रहा हैं । मानवीय जीवन का आधार अवश्य जैवकीय 
है, परन्तु उदुविकास के साथ मनुष्य में कल्पना, बुद्धि, तक प्रतीक-निर्माण की 
क्षमताएँ विकसित हो गयीं । अपनी इन क्षमताओं के प्रयोग द्वारा-जैवकीय उद्‌- 
विकास की सीमा से निकलकर, मनुष्य नैतिक उद्विकास के आयाम में आ गया 
है। मुकर्जी का विश्वास है कि नैतिक उदृविकास के इस आयाम में प्रवेश करने 
के लिए लोकातीत और मुक्त होने के गुण आवश्यक हैं। मानवीय स्वभाव और 
मूल्यों का उद्विकास “मुक्त' प्रक्रिया है । जैसे-जैसे मनुष्य सावंलौकिक मूल्यों को 
आत्मसात्‌ करता जाता हैं, वैसे-वेसे उसका उद्विकास होता जाता हैं । मानवीय 
नैतिक विकास मूल्यों के श्रेणीक्रम पर आधारित है । इस श्रेणीक्रम में, मनुष्य- 
समाज-नियमबद्ध जगत्‌, तीनों में तादात्म्य स्थापित कर लेना सर्वोच्च मूल्य हैँ । 
सीमित बन्धनों को पार करके मनुष्य को, सम्पूर्ण मानव जाति एवं सम्पूर्ण नियम- 
बद्ध ब्रह्माण्ड से, अपना नाता जोड़ केना नैतिक उद्विकास का “निहित उद्देश्य”! 
हैं। मानवीय उद्विकास का क्रम, जेवकीय मनोवैज्ञानिक स्तर से उठ कर, 
नैतिकता स्तर तक पहुँचा है। मनुष्य के उद्विकास का लक्ष्य असीमित ब्रह्माण्ड 
के सम्पूर्ण से तादात्म्य स्थापित करना है। उद्विकास की यह प्रक्रिया मुक्त है 
अर्थात्‌ मनस, मुल्य और संस्कृति के विक्रास के साथ मनुष्य में नैतिक उद्विकास 
की सर्वोच्च सम्भावना उत्पन्त हो गयी है । मुकर्जी के मतानुमार, मनुष्य में अनेक 
अपरिभाषित सम्भावनाओं से सम्मजन करने की क्षमता है। 

मानवीय मूल्य यद्यपि अनन्त होते हैं, लेकिन उनका प्रकाशन अप रिवर्तेनेशील 
सामाजिक जगत में ही सम्भव हैं। उद्विकास अविरल प्रक्रिया भी है । उद्विकास 
की प्रक्रिया में, सोपानों का श्रेणोक्रम, प्राकृतिक रूप से ही उनका प्रमाण बन गया 
हैं जैवकीय-परिस्थितिकीय, सामाजिक और लोकातीत । मुकर्जी ने नैतिकता के 
आयामों, मूल्यों और उद्गुणों की सारणी इस प्रकार दी है : 

मूल्यों एवं नैतिकता के उद्विकास के आयाम 

उद्विकास क्रम मूल्य सामाजिक संकुल नतिकता प्रतिमान व्यवस्था के गुण 


जेवकोय परि- रक्षण हित-समूह पारस्पय व्यवहारिक-बुद्धि 
स्थिति प्रभुत्व एवं सातत्य | 

सामाजिक प्रस्थिति समुदाय न्याय निष्ठा 
लोकातीत व्यक्तित्व सम्पुर्ण प्रेम श्रद्धा 


ओर चरित्र 
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अहं की सीमा पार करने से नैतिकता मूल्य उत्पन्न होते हैं। दूसरों से 
सम्बन्ध, सम्प्रेषण और पा रस्पयं से मूल्य विकसित होने लगते हैं। नैतिक मल्यों 
का एक पक्ष परा-अहं, अन्तःकरण और निष्ठा से सम्बन्धित होता हैं । परन्तु 
मनष्य अपना सम्बन्ध, जैसे-जैसे अपने आउसे विस्तृत सामाजिक क्षेत्र से, जोड़ता 
जाता है, उसके मृल्य भी उद्विकसित होने लगते हैं । सामाजिक-संकुल और 
मूल्यों की श्रेणीक्रम स्थापित करते हुए, मुकर्जी ने हिंत-संमृह, समुंदाय और सम्पूर्ण 
मानव-समुदाय के तीन स्तर बताये हैँ : 

हित-समह-भीड़ की अपेक्षा हित-समूह में स्थायित्व अधिक होता है । ट्रेन 
यनियन, सीमित और राजनैतिक दल, हित-समूह के अच्छे उदाहरण हैं । व्यक्ति 
निजी-हित बिना पारस्पयें के पूरे नहीं हो सकते । इसलिए सहयोग, सहानुभूति 
और दूसरों के हिंतों को ध्यान में रखने से न्यूनतम मूल्य उत्पन्न होते हैं । 
विभिन्‍न हित-समूह अपने सीमित हितों की पूर्ति के लिए सहयोग संघर्ष को 
प्रक्रिया में निकट या दूर आते रहते हैं । इस समूह का मूल गुण व्यावहारिक 
बुद्धि है। 

समुदाय--सामुदायिक संकुल या समाज के अन्तगंत हित पूरे समुदाय के 
सहयोगात्मक जीवन से जुड़ जाते हैं ॥ हम सब एक हैं । हमारे हित सामान्य हैं । 
इस प्रकार के सामाजिक संगठन में सामाजिक मूल्य, हित-समूह की तुलना में, 
अति व्यापक और गहन होते हैं । इस संगठन का मूलगुण निष्ठा हैँ ? 

सम्पूर्ण मानव समाज--सम्पूर्ण मानव-समाज को इकाई स्वीकार करके जब 
व्यक्ति उस सम्पूर्णणया से अपना तादात्य स्थापित करता है, तो मूल्य सावं- 
लौकिक हो जाते हैं । प्रेम, समानता, बन्धुत्व ऐसे सावंलौकिक मूल्य हैं जिनका 
पालन व्यक्ति त्याग और तपस्या के साथ करता है। इस सामाजिक संकुल पर 
आधारित सामाजिक व्यवस्था का मूल गुण “श्रद्धा” है । 

मुकर्जी का स्पष्ट कथन हैँ कि मनुष्य के नैतिक मुल्यों का उद्विकास हित 
समूह के माध्यम से “आदर्श समाज या संसार के मुक्त समाज” की ओर हो 
रहा हैं । उद्विकास की इस दृन्द्वात्मक” प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए मुकर्जी ने 
बताया है कि व्यक्ति मूल्य और परम्परा के स्तरों पर, पक्ष ( ँ6४ं5 ) प्रतिपक्ष 
( भापं-०आं$ ) में जो इन्द्र होता है, उससे सत्य का संइलेषित रूप ( $ज- 
धा८शं5 ) सामने आता है । 


ज्ञान और मानवीय मूल्यों का उद्विकास ]59 


मानवीय सामाजिक उद्विकास का द्वन्द्वात्मक उद्विकास 








स्तर पक्ष प्रतिपक्ष संइलेषण 
व्यक्तित्व आत्म-निर्धारण आत्म-अतिक्रमण संगठित स्व! 
मूल्य उपकरणात्मक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक मूल्य 
लोकातीत मूल्य व्यवस्था 
परम्परा प्रजाति-केन्द्रित विश्व-सम दाय बहुल सांस्कृतिक 
एवं राष्ट्र केन्द्रित उद्विकास 


मुकर्जी ने हिंगेल के दन्द्ात्मक विकास के सिद्धान्त को स्वीकारते हुए लिखा 
है कि विपरीतता के संघर्ष से उत्पन्न संश्लेषण नेतिकता विहीन नहीं है। ऐति- 
हासिक विकास मूलतः, एक नैतिक प्रक्रिया भी है। व्यक्ति स्तर पर जब अहं 
केन्द्रित और आत्म-अतिविस्तृत प्रवृत्तियों का इन्द्र होता है तो उससे पूर्ण संगठित 
स्व! का निर्माण होता है । मुल्यों के स्तर पर दो विपरीत प्रवृत्तियों के इन्द्र से, 
जो कि प्रवृत्ति ( ब्रह्माण्डीय नियमों ) के अनुरूप हैं, मूल्यों का स्वाभाविक गुण 
विक़सित होता है। मुकर्जी का मत है कि सम्पूर्ण सृष्टि में उद्विकासीय प्रवृत्ति 
उदित होती है ।, अतः वही प्रवृत्ति मूल्यों को भी प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करती 
हैं । परम्परा के स्तर पर होने वाले द्न्द्र से अनेक संस्क्ृतियों के उद्विकासोय 
स्वरूप सामने आते हैं । संस्कृतियाँ मुवत होकर मुखरित हो रही हैं जो आगे 
चलकर विश्व-संस्क्षृति की एकता में परिणत होंगी । 
विश्व आत्मा का बोध ही मूल्यों के विकास का अन्तिम लक्ष्य है। जिस तरह 
नदी सागर में मिल जाती है, उसी तरह प्रक्रिया यथार्थ (या सत्य ) में 
परिणत हो जाती है । इसी तथ्य को समझ लेना विद्व-आत्मा बोध जागृत होना 
है । मनुष्य के ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य यही समझना है। एक में अनेक तथा 
अनेक में एक निहित है । मानवीय मूल्यों के उद्विकास का लक्ष्य विश्व-आत्मा 
तक पहुँचना है । बीसवीं शताब्दी में सामाजिक प्रभाव के संप्रत्यय को इतना 
महत्त्व दिया जा रहा हैं कि समाज के समक्ष व्यक्ति का महत्त्व या उसका दायित्व 
बोध ही धुमिल पड़ गया है। आज की दुनिया में “आ्िक व्यक्ति', भीड़ का 
व्यक्ति, 'संगठित व्यक्ति जैसे संप्रत्यय प्रचलित हैं ! मुकर्जी ने उद्विकास के 
सन्दर्भ में, विश्व-मानव या विश्व” या विश्व-आत्मा' का संप्रत्यय प्रस्तावित 
किया है । पुतशिक्षा द्वारा भीड़ का व्यक्ति विश्व-मानव में परिणत किया जा 
सकता है। यह नेतिक उद्‌विकास दो प्रकार से सम्भव है। पहला, सामाजिक 
संकुछ के विकास-क्रम के अनुसार भीड़, हित-समूह, समुदाय और विश्व-समाज 
के नैतिक मूल्य सीमित से सावंलौकिक होते जाते हैं । दूसरा, श्रम या प्रकाय॑ के 
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आधार पर समाज के संस्तरण में कुछ भूमिकायें प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठतम होती 
हैं । भारतीय वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान उसके त्याग और पथ प्रदरशंक 
भूमिका के कारण, श्रेष्ठ माना गया है । प्लेटो ने दाशेनिक शासकों को श्रेष्ठ 
बताया है। वे लोग निर्वाण प्राप्त होते हैं । मुकर्जी के अनुसार नीवनमुक्ति तथा 
बोघसत्य के संप्रत्यय से, विश्व-आत्मा बोध के मूल्यों को भूमिका में साकार कर 
लेने से सामाजिक श्रेणीक्रम बनता है। अगर सभी लोग विश्वसमाज के मूल्यों 
को अपने जीवन में साकार कर हे तो नया उद्ृविकसित समाज उत्पन्न हो 
जायेगा । मुकर्जी का उद्विकास सम्बन्धी मत, समाज को नये श्रेष्ठतम मूल्यों के 
आधघार पर पुर्नसंगठित करने की सम्भावना प्रेषित करता है। अपने जीवनकाल 
के अन्तिम समय की पुस्तक कम्युनिटी आफ कम्युनिटोज ( 966 ) में मुखर्जी 
ते ऐसे समुदाय की कल्पना की है जो समुदायों का ससुदाय होगा । अर्थात्‌ ऐसा 
समुदाय जो मनुष्य-समाज-ब्रह्माण्ड को एक सूत्र में संकलित करेगा । मानव सभ्यता 
का यह बिन्दु उद्विकास का परिणाम होगा । 

ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ मनुष्य की मनोवृत्ति, मूल्य और सामाजिक 
संगठन भी विकसित होते जा रहे हैं। इस सीघी-सी बात को कहने के लिए 
मुकर्जी ने जो काव्यात्मक तक प्रेषित किया हैं उससे उनके विचारों का स्पष्टी- 
करण नहीं हो पाता, बात्त कुछ उलझ जाती हैँ । लगता कि मुकर्जी जो विचार 
प्रेषित कर रहे हैं, उसे हम रहस्यात्मक अभिव्यक्ति अथवा 'विदवास की प्रेरणा” 
के अन्तर्गत रख सकते हैं । क्योंकि उसमें समाजवैज्ञानिक महत्त्व की बातें बहुत 
कम हैं । समाजवैज्ञानिक ज्ञान की सीमा के अन्तगंत इस दुनिया से अलग किसी 
ब्रह्माण्डीय चेतना को ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता । इस तरह के 
रहस्यवादी तथ्यों को ज्ञान की विषय-वस्तु बनाना, समाज विज्ञान को नकारना 
है। वास्तविक दुनिया की आकस्मिकता, अविवेकशीलता, अतकंसंगता के बीच, 
मनुष्य की सीमाओं की वास्तविकता से आंख बन्द करके अनन्त तथ्य में शरण 
लेना प्रार्थना? है, विज्ञान नहीं । 

एए#प्र्षार८ट2 

3. शतालणुं००, रे. छू., 6 एणशाशंणा ए स्रपाका शक्लोए०5, 

[.00०, 4963, 
2. 'रणताला-००, हि, है, प॥6 एज़ाबओं68 ्ण एड, 


अध्याय-3 


विलफ्रेडो पारेटो का सिद्धान्त 


( शा कर्आर00 ?४१६70 ) 
(.848-923 ) 


पारेटो की दृष्टि 


पारेटो मौलिक सिद्धान्तकार और सामाजिक आलोचक हैं। समाज के 
विदलेषण की उसने एक प्रणाली दिया हैं। मानव व्यवहार के आधारतत्त्व की 
विवेचना करते हुए पारेटो ने मौलिक सामाजिक सत्य की स्थापना का प्रयास 
किया हैं, और वह मौलिक सत्य है--* मनुष्य का स्वार्थी होना ।” मनुष्य ने 
विवेक, निःस्वार्थ और सभ्य होने का जो आवरण अपने ऊपर डाल रखा है, अगर 
उसे उतार फेंका जाय तो, स्वार्थी एवं अविवेकी प्राणी के रूप में मनुष्य मिलेगा, 
जिसका मूलभूत मनोवैज्ञानिक चरित्र अपरिवतंनीय है । यह विचारधारा सीचे 
चोट पहुँचाती हैं उन सभी अवघारणाओं पर जो मनुष्य और समाज को बेहतर 
बनाना चाहते हैं। पारेटो के अनुसार इतिहास में मनुष्य, मनुष्य पर जुल्म करता 
आया है। जुल्म के खिलाफ भावाज उठाने वालों पर पारेठो “व्यंग्यात्मक 
मुस्कान” (8 70०८पाड़ आण6 ) के साथ बता देगा--मनुष्यरूपी पशु जब 
एक दूसरे के टुकड़े-टुकड़े करते हैं तो ऐसा ही होता है । इतिहास की यह सामान्य 
घटना है । सदा पे मनुष्य बबंरतापूर्ण अत्याचार आदि मार-काट द्वारा अपनी ही 
प्रजाति को बरबाद करता रहा है ॥/? 


पारेटो उनपर भी “व्यग्यांत्यक मुस्कान” बिखेरता हैं जो “स्वतन्त्रता” के 
लिये संघर्ष करते हैं। उसकी निगाह में नई यातनाओं को लादने का दूसरा नाम 
स्वतन्त्रता की स्थापना करना हैं। इसी कारण इटली के फासिस्टवादी विचार- 
घारा में पारेटो के सिद्धान्तों दा योगदान माना जाता है और फासिस्ट विरोधी 
विचारक पारेटो को  वुर्ज्वाजी का काल माक्स? ( छुक्षा (शशर ण 80त- 
8००ंशं० ) कहते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि पारेटो का सम्पूर्ण: 
रचना-जगत एक प्रकार का व्यंग्य और सनक है। 


. प्रथम महायुद्ध ( 94-8 ) में जर्मन फौजी टुकड़ियों द्वारा किये गये 
बबंरतापूर्ण अत्याचार पर पारेटो की प्रतिक्रिया 
॥] 
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पारेटो अपनी जीविका के लिये किसी पर निभैर नहीं था । वह पूर्ण स्वतन्त्र, 
अप्रतिबद्ध, सचेत एवं बुद्धि का प्रखर विचारक था। उसकी वँयक्तिक सतक 
( एशइणाओं 005जञ्ञाश8अं०४ ) के कारण उसकी रचनाएं कठिन हो गयीं । 
संसार में नैतिकता के प्रसार के किसी भी उथाय का पारेटो ने स्वागत नहीं 
किया बल्कि उस पर व्यंग्य किया, बोली-ठोली किया और अवमान्य कर दिया । 
पारेटो अपने आप को वैज्ञानिक और मूल्य-निर्षेक्ष विचारक मानता था । फिर 
भी प्रचलित विचारधाराओं और आन्दोलतों का मूल्यांकत करते हुए उनको 
आलोचना भी किया करता था। पारेटो की दोष-दृष्टि के पीछे कुछ सैद्धान्तिक 
कारक भी हैं । पहला, सामाजिक घटनाएँ चक्रक होती हैं । उनका जो रूप अभी 
सामने है, वह चक्र के साथ बदल जायगा। रूपवान घटना की वास्तविकता 
कुरूपता में परिणित हो सकती है । दूसरा, जो सामाजिक घटनाएँ नैतिक प्रधान 
लगती हैं, वास्तव में स्वाथंनिहित उद्देश्यों से प्रेरित होती हैं। समानता, 
स्वतन्त्रता, जनतन्त्र और समाजवाद वास्तव में “छिपे हुए स्वाथंपूर्ण उद्देश्यों” 
की पूति करने वाली आदशं॑मूलक घटनाएँ हैं। इन उद्देश्यों की जड़ें मनुष्य के 
“उुच्छाओं की भूख” और “मनोभाव” में होती हैं। नैतिकता की बातों को 
पारेटो “कुतकी” और “शाब्दिक दगाबाजी” मानता है। नेतिक विवेचन अवैज्ञान 
निक होता हैं । 


सामाजिक कर्म को पारेटो ने तेजधार से दो कोटियों में बॉदा है--ताकिक 
कम ( 08०4 3०४०३ ) और अताकिक कर्म ( ग्णाने0ट्टाए४) 8००7 ) । 
यह वर्गीकरण इतना सरल है कि सम्पूर्ण सामाजिक कर्म की व्याख्या नहीं कर 
पाता । सामाजिक कर्म इतने जठिल होते हैं कि उन्हें ताकिक-अताकिक अथवा 
नेतिक-अनेतिक की कोटियों में सरलता से विभाजित नहीं किया जा सकता । 
एक सरल विभाजन-नियम को वैज्ञानिक मान लेने के कारण, पारेटो का समाज 
दोष-पूर्ण हो गया । 


पारेटो : सामाजिक व्यवस्था ( ९४0७० : $00ंत्रो 59४87 ) 


पारेटो के अनुसार समाज एक व्यवस्था ( & 59४07 ) है और इस 
व्यवस्था को संगठित और पुनर्गठित करने में अनेक परिवत्यें ( शक्मांं॥0॥65 ) 
कार्य करते हैं। पारेटो ने केवल कुछ परिवर्त्यों की विवेचता किया है। समाज 
व्यवस्था में तीन कोटियों के तत्त्व सम्मिलित होते हैं : 

(अ) भौतिक दक्षाएँ ( ?॥एश०॥॥ ००7000०08$ )--मिट्टी, पानी, खनिज, 
बेड़, पहाड़ भादि प्राकृतिक वस्तुएँ भौतिक दशाओं में आतो हैं। जो वस्तुएँ 
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मानवीय नहीं ( एणानाणा॥& ) हैं, भौतिक हैं । समान व्यवस्था के लिये 
भौतिक दशाएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पारेटो ने उनका परीक्षण नहीं 
किया है । 

(बे) बाहरी तत्व ( किल्याओं ०णाधंधर०05 )--बाहरी तत्व का अर्थ 
पारेटो ने उस्त तत्व से लगाया है जो दिये हुए समाज ( जिसका अध्ययत किया 
जा रहा हो ) के बाहर हो । बाहर का अर्थ है वर्तमान काल एवं दिक्‌ ( धा॥6- 
572०० ) से बाहर । जसे अतीत का वतंमान समाज पर प्रभाव दूसरी संस्कृ- 


तियों का वर्तमान समाज पर प्रभाव। हर पूव॑वर्ती अवस्था “बाहर” होती 
जाती है । 


(स) आन्तरिक तत्व ( [प्रद्ार्ल ८०5 )--आनन्‍्तरिक तत्त्वों के अन्त- 
गत पारेटो उन शक्तियों को रखता हैँ जो समाज व्यवस्था को वर्तमान में प्रभा- 
पवित कर रही हैं। सामाजिक विषमता, वर्गों का परिवर्तन चक्र, प्रजाति, अवशेष, 
ओऔवचित्य-समथन, छोगों के विचार, अभिवृत्तियाँ और छोगों का ज्ञान भादि 
आन्तरिक तत्त्व हैं जोकि समाज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं । सबका तो नहीं, 
इनमें से केवल चार का पारेटो ने विश्लेषण किया है $ 

( ) अवद्येष ( 7ध&ं0985 ) 

( 2 ) औचित्य समर्थन ( (७7ए७४०॥5 ) 

(3 ) सामाजिक विषमत्रा ( 500७ #७&००४०7थं( ) 

( 4 ) वर्गं-चक्र ( ०३४४ जारप[ीविणा ) 


पाँचवाँ तत्व है. हित या स्वार्थ ( उंप्रांछा०४४४ ) जिसका पारेटो ने गहन 
अध्ययन नहों किया । स्वार्थों के अन्तर्गत, पारेटो ने, केवल भौतिक सुख-सुवि- 
धाओं को ही नहीं बल्कि स्टेटस और प्रतिष्ठा को भो सम्मिलित किया हैँ । 
सामाजिक उपयोगिता, जिसे अनुभव किया जा सके, घन से उत्पन्त होती है । 
अतः हितों का अव्ययन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आता हैं । पारेटो का कथन है कि 
मूलप्रवुति और विवेक का कार्य है हितों का सृजन करना । अवशेष और हित 
सनोभाव पर नतिभभर होते हैं ।॥ पारेटो की सामाजिक व्यवस्था के सभी तत्त्वों में 
से अवशेष ( 7०509०5 ) सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व 
जटिल है और उसकी इच्छाएँ और अभिप्रेरणाएँ भी अत्यन्त जटिल हैं । मनुष्य 
तकंबुद्धि से नहीं, संवेगों से प्रेरित होकर कार्य करता हैं। अवशेष वास्तव में 
मनोवैज्ञानिक प्रव॒ त्तियों के रूप में पहचाने जाते हैं । मनोवव॑ज्ञानिक स्तर पर वे 
प्रगट भी होते हैं । अवशेषों के मूल में मनोवेग ( 5७४77॥र०॥४६ ) होते हैं । 
वे चेतन और अचेतन दोनों ही अवस्थाओं में बने रहते हैं । पारेटो के अनुसार 


64 आधुनिक समाजवेज्ञानिक सिद्धान्त परिचय 


अवद्येष और मनोवेग मिलकर मानवीय व्यक्तित्त की जटिकता तथा उसके 
इरादों, इच्छाओं और अभिप्रेरणाओं को निर्घारित करते हैं । 


औचित्य-समथंन ( 00ंएब्रधंणा5$ ) तो तक॑ है । ऐसे तक जो मनुष्य की 
अभिप्रेरणाओं, इच्छाओं और उसके इरादों को तकंयुक्त, विवेकपूर्ण और उचित 
ठहराते हैं। मनुष्य को कुटिलता को तकंयुव्ित ठहराते हैं, दूसरे शब्दों में 
ओऔचित्य-समर्थन होते हैं। अतः औचित्य-सम्थंन ऐसी विधियाँ हैं जिनसे 
अताकिक कम, ताकिक ( औचित्यपूर्ण ) प्रतीत होने लगते हैं। औचित्य-समर्थंन 
द्वारा वास्तविक इरादों पर परदा डाला जाता हैं । 


पारेटो मानता है कि मानव-समाज में सामाजिक विषमता (80 
॥#र८८ा०8०ाथोए ) अनिवार्य रूप से पायी जाती है। व्यक्तियों में समानता 
नहीं है । बुद्धि, बल, नैतिकता के आधार पर विषमता है। पारेटो ने सामाजिक 
विषमता के कुछ सूचक भी गिनाये हैं। पहला, सामाजिक स्तरीकरण और 
गत्यात्मकता का होना । दूसरा, मनोवैज्ञानिक क्षमता में अन्तर होना । तोसरा, 
परिवार और पेशे के आधार पर असमानता का होना। इन विषमताओं का 
परिणाम यह होता हैं कि लोगों के व्यक्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं और उनकीं 
अभिप्रेरणाएँ भी भिन्‍न हो जाती हैं । 


समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं । एक तो शासकों का वर्ग और दूसरा शासित 
लोगों का वर्ग । पारेटो इन्हें सम्भावित जन ( ६४.6 ) और झ्ासित वर्ग कहता 
है । इन दो वर्गों में पारस्परिक क्रिय्रा होने से, लोग एक वर्ग से दुसरे वर्ग में 
प्रवेश करते हैं । इस प्रकार वर्ग चक्र या सम्भावितजन परिवतेन चक्र ( थाएए- 
8007 ० ८१४४ ) चलता रहता है। यह चक्र चलता ही क्यों है ? पारेटो का 
उत्तर है. रुचियों (856०5 ) और अवरोध ( 00/20०6४ ) का टकराव । 
रुचियों का अन्त नहीं मगर रुचिपूर्ति के साधन दुलंभ ( $एथ्ालाज ण 76805 
घा०८४ ) होते हैं । इच्छाएँ अनन्त हैं मगर सुअवसर कम हैं । संघर्ष होगा ही । 
असंतुष्ट वर्ग अपने इरादों को औचित्य-समर्थन देगा । इस प्रकार वर्गों का परि- 
वर्तेन-चक्र चलता रहेगा और समाज व्यवस्था की निरन्तरता बनी रहेगी | 


ताकिक और अताकिक कर्म ( ].0ट्ट८8] 0 'ए०॥-0०क08] ४०४०॥5 ) 
पारेटो की दृष्टि में मनुष्य अतकन (एण7८७५०॥७००) और 'तकन करने वाला 
प्राणी है । शायद हो कभी मनुष्य तकसंगत व्यवहार करता है, मगर दूसरों पर 


यही रंग जमाना चाहता है कि उसका व्यवहार तकसंगत है । मनोभाव, संवेग, 
स्वार्थंनिहित व्यवहारों को तकंयुक्त दलोल देकर उचित ठहराने की प्रवृत्ति मनुष्य 
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के स्वभाव का स्थायी गुण है । अपने अताकिक कम ( 9णा-0०हांटथं ४०४०॥5 ) 
को बौद्धिक स्तर पर तकंसंगत बताने का कार्य-व्यापार समाज के सदस्यों में 
व्यापक है.। पारेटो के अनुसार मनोभाव ( $करापणशा ) पर आधारित कर्म 
अताकिक है। अगर मनुष्य के स्व्रभाव का सरलोकरण क्रिया जाय तो उसका 
अन्तिमगुण ( तकंसंगतता न होकर ) मनोभाव ( $शाणल ) होगा । चेतना 
के अवशेष के रूप में जो मनोभाव हैं, उन्हें पारेटो अवशेष ( 76»00० ) की 
संज्ञा देता है । अवशेष, किसी हद तक, स्थिर ( ००॥४४॥४६ ) होते हैं मंगर 
अवश्येष से उभरे हुए अताकिक कर्मों का बुद्धिवादी औचित्य ठहराने का आडम्बर 
बदलता रहता हैं। पारेटो इस प्रक्रिया को औचित्य-समर्थन ( तशाएथनांणा5 ) 
कहता है । अवशेष और औचित्य-समर्थन अताक़िक कम ,की कोटि में आते हैं। 


ताकिक कर्म ( ]0808] ४०४०॥ ) क्‍या है? पारेटो इन्जीनियर और अथे- 
भास्त्री था। ताकिक कम की स्थापना उसने साथन-साच्य के आधार पर किया 
हैं । एक ऐसे इन्जीनियर का ही उदाहरण ले लें जो किसी पुल का निर्माण कर 
रहा हो । पुल बनाना साध्य ( थआा0 ) या लक्ष्य हैं और निर्माण की सामग्री एवं 
डिजाइन साधन ( एा€शा5 ) है। पुलनिर्माण में साध्र॒नन्साव्य की एक रूपरेखा 
इन्जीनियर के मन में ( 5०0]८००/५४6 ) हैं। जब वह यह देखता है कि उसके 
मन के मुताबिक वास्तव में ( ०0]००४४० ) पुल बनता चला जा रहा है तो 
उसका कर्म साधन-साध्य के अनुकूल होता हैं। अतः साधन-साध्य के अनुरूपी 
कर्म को ताकिक कर्म कहते हैं। ताकिक कर्म के दो पक्ष हैं : कर्त्ता ( 0०7 ) 
के मन में बसी योजना और उस योजना के अनुरूप वास्तविक जगत में कार्य का 
सम्पन्न होना । आत्मप्रधानता ( 5०9]००/शॉह ) और वस्तुपरकता ( 00]0०- 
#शं(३ ) दोनों की अनुरूपता किसी कर्म के तकसंगत होने के लिए आवश्यक हे, 
जिस कर्म में आत्मप्रधानता और वस्तुपरकता का अभाव होता है बह कर्म 
अताकिक है । इसका अथ यह नहीं है कि वह कम॑ तकहीज़ है । बल्कि इसका 
अर्थ यह हैं कि साधन और साध्य में तालमेल नहीं है। रेमाण्ड एरान ( रि०४0- 
0०॥0 ४707 ) ने अताकिक और ताकिक कर्म को एक तालिका द्वारा बताया है: 

कर्म की साध्य-साध्य सम्बन्धी कोटियाँ--- 





कर्म का आत्मप्रधान पक्ष नहीं हैं नहीं है हें 
कम का वस्तुपरक पक्ष नहीं हैं हैँ नहीं हैं 


/242 ८०2 





(अ) कर्म आत्मप्रधान योजना और वस्तुपरक रूप दोनों अनुरूप नहीं है- 
नहीं है” अर्थात्‌ कम ताकिक नहीं हैं । काये की कोई योजना कर्ता के मन में 
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नहीं है । वास्तविकता के स्तर पर साधन-साध्य का कोई सम्बन्ध नहीं है | यहू 
कर्म अताकिक है । 

(ब) दूसरी कर्म कोटि “नहीं-नहीं है” की है। यद्यपि साधन और साध्य में 
सम्बन्ध नहीं है मगर लगता है कि दोनों में सम्बन्ध है। जैसे पहाड़ से पत्थर 
फेंकने वाले जादुई कर्मकाण्ड से वर्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन अगर उसी 
समय वर्षा हो जाय, तो दोनों का आ्रान्तिवश सम्बन्ध मान लेने वाले छोग हैं ॥. 
मन में कार्य की योजना हैं ( वर्षा की इच्छा ) और वास्तविकता भी ( वर्षा का 
होना ) है। लेकिन, साधन-साध्य ( जादु-वर्षा ) में कोई ताकिक सम्बन्ध नहीं 
है । यद्यपि मन में जादू-वर्षा का सम्बन्ध बना हुआ है । 

(स) तोसरी कोटि “है-नहीं है”” की है । वास्तविकरूप से परिणाम निकल 
जाया मगर कर्त्ता के मन में उसकी कोई योजना नहीं होतो है । सहज क्रियाएँ 
( उर्शध॥:४ ४०४० ) इसी प्रकार होते हैं । जैसे, पतंगे के निकट भाते ही 
पलकों का आप-ही-आप बन्द हो जाना । मूलप्रवृत्तियों से प्रेरित होकर पशु जान 
बचाने के जो बहुत सारे कार्य करते हैं; वे इसी कोटि में आते हैं । इस प्रकार 
का कम उपयुक्त है, मगर ताकिक नहीं है । 

(द) चौथी कोटि “हाँ-हाँ” की हैं और अताकिक कम ही हैं । प्रइन उठता 
है, पारेटो इस कोटि के अन्तगगंत किस प्रकार के कर्मों को रखना चाहता है । 
सम्भवतः पारेटो इस कोटि के अन्तर्गत समाज-सुधारकों, क्रान्तिकारियों और 
मानवतावादियों के स्वप्नचिन्तन ( एा०ए78 ) और उनके कम के वास्तविक परि- 
णामों को ध्यान में रखता है। ऐसे लोग संसार की बुराइयों को दूर करके: 
जादर्ग-स्थिति छाना चाहते हैं । पारेटो का कहना है कि आदर्श स्थिति लाने के 
लिये जिन साधनों का प्रयोग वे करते हैं, वे साधन उनकी योजना के अनुकूल 
नहीं होते । क्रान्तिकारी हिसात्मक साधन अपनाते हैं और क्रान्ति की सफलता के 
बाद निरंकुश शासन स्थापित करते हैं । ऐसे साधन उनके स्वप्नचिन्तन की आदर 
व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते हैं । अतः ऐसे कर्म भी अताकिक होते हैं ॥7 
ताकिक और तर्कसंगत-प्रयोगमूलक विधि 

पारेंटो के सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु मनुष्य की तर्कन क्षमता ( 7९85०7१8 ) 
हैं। तकन न करने से अताकिक कर्म और तर्कन करने से ताकिक कर्म होते हैं ४ 





. एज़ा।णाव हैाणा, 'चिंद्ां। एप्राशा$ ग 80०णग०क 77००8४॥, ४०. 
2, ए० & जाज्रगाका 7॥06.,, 0 रणावणा, 4976, एछ9. 404- 23, 
2458/0॥॥, ः 
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दूसरे शब्दों में, कम की अभिप्रेरणा ( 70एक्षांणा ) अगर मनोभाव ( 8शाई- 
70॥05 ) है तो कर्म अताकिक होगा । अभिप्रेरणा अगर तकंन है तो कर्म ताकिक 
होगा । हे 

ताकिक कर्म वह है जो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हो। पारेटो के तके- 
संगत-प्रयोगमूलक विधि (]0श0९0-९57थ777९08] 7७॥॥00 ) से प्राप्त ज्ञान 
वैज्ञानिक एकरूपताओं ( घामणिएशर०७ ) को दर्शाता है। तकंसंगत का अर्थ 
पारेटो के अनुसार तथ्यों के सम्बन्ध का अनुमान करना है और प्रयोगमूलक 
( णफ़्धांग्राधाधवं ) का अर्थ है अवलोकन ( 0052० ) या यथार्थ का 
होना । यथार्थ के अवलोकन पर आधारित तकंसंगत ज्ञान, वैज्ञानिक हैं । तक॑- 
संगत -प्रयोगमुलक विधि का उद्देश्य घटनाओं में सम्बन्धों की एकरूपता स्थापित 
करना हैं। घटनाओं के सम्बन्धों में अनिवायं सम्बन्ध ( 60888 7८०) ) 
का पता लगाना नहीं बल्कि मात्र एकरूपता ( ण्रांणिए४ं४६४ ) का निकालना 
ही विज्ञान की सीमा हैं । 


कर्त्ता के मत की साधन-साध्य की अनुरूपता जब वस्तुगत साधन-साध्य से 
होती है तो उसका कर्म ताकिक होता है। यह समानान्तरवादी ( एक्ष॥)०४ं४॥ ) 
स्थिति हैं । कर्म के परिणाम को जान कर ही इस समानान्तरवादी स्थिति को 
समझा जा सकता हैँ । 


अताकिक कर्म का ताकिक अध्ययन ( ॥०ट्वंप्श 8009 ० 'ेंणा-एड्रांप्थ 
80007 ) 

अताकिक कम का ताकिक अध्ययन करना पारेटो का उद्देश्य हैं। पारेटो 
के अनुसार, विज्ञान लक्ष्य परिभाषित नहीं कर सकता। विज्ञान व्यक्ति या 
सामाजिक संगठन की समस्याओं का उपचार नहीं बता सकता हूँ। विज्ञान का 
मात्र एक उद्देश्य है, तथ्यों पर आधारित सामान्य निष्कर्ष निकालना । 
इस दृष्टि से पारेटो के समाजविज्ञान के मुख्य उद्देश्य दो रह जाते हैं। पहला, 
यह बताना कि कैसे मनुष्य अपने अताकिक कर्मों पर तकंसंगत होते का आवरण 
डालता है । दूसरा, यह बताना कि मनुष्य के व्यवहार किस प्रकार अताकिक 
होते हैं । 

पारेटो की पुस्तक ट्रीटीज आन जनरल सोशिओलॉजी ( व6८/98 ० 
ठलथाथबां $0०ण०089 ) के अनुसार अताकिक कम की तोन पक्ष होते हैं । 


(अ) कर्ता की मानसिक दह्षा ( 8शांणशा ) 
(ब) कम ( 8०४०॥ ) 
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(स) कर्ता द्वारा अभिव्यक्ति ( ऋएु65अंणा ) 

अताकिक कम के तीन पक्ष हैं : कम अभिव्यक्ति और पन्‍थ ( ०७७९० ) या 
सिद्धान्त । पन्‍थ और सिद्धान्तों से अताकिक कर्म का औचित्य ठहराया जाता है। 
मनुष्य जन्म से तकने वाला प्राणो है, इसलिये, कभी यह स्वीकार करने के लिये 
तैयार नहीं होता कि कर्म भावनाओं पर आघारित होते हैं। वह अपने कर्मों का 
ताकिक औचित्य ठहराने का प्रयास करता है। इसी आधार पर पारेटो अवशेष 
( 7६४006$ ) और ओचित्य-समर्थच्त ( 0» ए४थ८०॥3 ) की रचना करता है । 
अवशेष ( ॥१८४07७$ ) 


अवशेष मत को दशा न सही, मगर मत के निकट अवश्य होते हैं । पारेटो 
ने कमंकाण्ड, मतौती, शगुन, कुत वस्तुओं का भाग्यशील होना, कुत का दुर्भाग्य 
पूर्ण होना आदि का अध्ययन किया है और इस नतोजे पर पहुँचा है कि मनुष्य 
की स्थायो प्रवृत्ति ही अतकपूर्ण तथ्यों पर विश्वास करने वाली है । अतकंपूर्ण 
घटना के दो पक्ष हैं : 


() स्थायी प्रवृत्ति (००॥४६४॥॥०७79॥7) जिसे पारेटो अवश्ेष (7०अंर्प५8) 
की अवधारणा से व्यक्त करता है । 


« (2) परिवतंनशील प्रवृत्ति ( एथ्ां४०७ ८०7० ) वह तक॑न प्रवृत्ति है 
जो अताकिक कर्मों के औचित्य को, तरह-तरह से ठहरातो रहतो है। पारेटो इसे 
ओऔचित्य-समर्थेन ( (०7५200॥5 ) की अवधारणा से व्यक्त करता है | 

पारेटो के सिद्धान्त को दो प्रमुख अवधारणाएँ अवशेष और औचित्य-समर्थंच 
हैं । लगता तो है दोनों हो अवधारणाएँ एक जैसी हैं लेकिन पारेटो उनमें अन्तर 
स्थापित करता है : 

(अ) अवशेष मनोभाव नहीं है। मानसिक्र दशा और प्रत्यक्ष व्यवहार की 
आन्तरिक ( ग्राक्षाा/60स्‍079 ) कोटि अवशद्येष है । - 

(ब) अवशेष मूल प्रवृत्तियों के समान है, लेकिन मूल प्रवृत्ति नहीं है । 

अवशेष मनुष्य के व्यवहारों के मूलतत्त्व के रूप हैं । इन्हें जानकर सामाजिक 
व्यवहारों की व्याख्या की जा सकतो है । पारेटो ने अवश्वेषों को छः कोटियों में 
विभाजित किया है : 

() संयोजन की मूल प्रवृत्ति ( पर४गाए णि एणणंगरांणा ) 


(2) समूह-स्थिरता या समुच्चय को अटछता ( 07009-9७ए४५६७४8०७ 07 
एलाशभं४८व०6 0 5887024/०$ ) 
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(3) बाहरी कार्यों द्वारा मग्रोमाव के प्रकाशन की आवश्यकता ( ह०४ंशंत्, 
3०-७5७०7०$» 07 ) 


(4) सामाजिकरता से जुड़े हुए अवशेष ( २०ंतप०8 ००॥॥००6व जांधी 
80०2०॥0 ) 


(5) अपने प्रति और अये साज-पामात  [ सहायकारों पदार्थ, सम्पत्ति 
आदि ) के प्रति व्यक्ति क्रो सत्य निष्ठा ( 77/०8ँ५४ णी ध०वातवाशतपढा 
आ6 ॥8 897प7:2०॥37065 ) 


(6) यौन सम्बन्धी अवशेष ( ॥76 $6६ २८४00० ) 


अवशेष क्या है? अवशेष मानवोय स्वभाव का मूलाधार है। यह कहना 
अनुचित नहीं होगा कि अवशेद ही मानव स्वभाव है । समाज को विवेचनता करने 
में अवशेषों की समझदारी अनिवायं है। पारेठो अवशेषों को मनोविज्ञान के लिये 
'नहीं बल्कि समाजविज्ञान के लिये आवश्यक समझता है । मानवीय व्यवहार की 
व्याख्या करने में अवशेष अवधारणाओं ( &॥4ए0 ०७ ००॥०6०४$ ) के रूप में 
इस्तेमाल किये जा सकते हैं । पारेटो ने प्रत्येक अवशेष-वर्ग की उपकोटियाँ भी 
“निर्धारित किया है ! 


() संग्रोजव की मूलप्रवृत्ति ( [5४॥0 ण॑ ए०गरणांशबंणा ) 


पारेटो का कहना है कि “वस्तुओं को आपस में जोड़ने” को प्रबल प्रवृत्ति 
मानव स्वभाव का अंग है। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से जोड़ना, उन्हें 
सजाना और उन्हें बार-बार सजाते रहना मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति ( मूल 
प्रवृत्ति ) है। पारेटों का कथन है कि सभ्यता के विकास में मनुष्य को इस 
संयोजन प्रवृत्ति का विशेष योगदान रहा है, और आज भी है। संयोजन को 
क्षमता के कारण सामाजिक संतुलन बनता है। नई बातों की खोज होती हैं । 
संयोजन में मनुष्य का अटूट विश्वास है । मनुष्य में संयोजन करने को भूख है । 
तकंपद्धति का विकास संयोजन से हुआ है। अपने अताकिक कम पर परदा 
मनुष्य संयोजन द्वारा ही डारता है। संयोजन की मूल प्रवृत्ति की उपकोटियाँ 
निम्नलिखित हैं : 


संग्रोजत॒ की मूछजूत्ति को उपकोटियाँ 


(]) सामान्‍य ( जातिगत वर्गंगत ) संयोजन ( 8था०१० ००एरणं॥&0075 ) 
(2) समान या विपरीत का संयोजन 
(अ) वर्गगत समानता या विपरीतता 
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(ब) असामान्य वस्तुएँ या घटनाएँ 

(स) विस्मित था डराने वाली वस्तुएँ या घटनाएँ 

(द) आनन्दित करने वाली दक्शाओं एवं वस्तुओं को शुभ और दुःख देने 
वाली दशाओं एवं वस्तुओं को अशुभ समझना । 


(य) आत्मसात करना : भौतिक वस्तुओं का इस विद्वास के साथ उपभोग 
करना कि भौतिक वस्तु के गुण आत्मसात्‌ हो जायेंगे । 


(3) कुछ वस्तुओं की रहस्यात्मक क्रिया या उनका रहस्यमय प्रभाव । 
(4) अवशेषों को आपस में मिलाने की आवद्यकता । 

(5) ताकिक विकास या तकंशविति का विकास । 

(6) संयोजन की प्रभाविता पर आस्था | 


संयोजन की मूल प्रवृत्ति के कारण मनुष्य वस्तुओं और घटनाओं को सजाता 
भौर मिलाता है । यह काम हमेशा तकंसंगत ही नहीं होता बल्कि मनुष्य मू्॑ता- 
पूर्ण संयोजन भी खूब करता हैँ। पारेटो का कहना है कि मूखंतापूर्ण नितान्त 
अनगंल या भर्थहीन होने से भी संयोजन का महत्व नहीं घटता। छोग इस 
तरह के संयोजन पर विद्वास करते और अमल भी करते हैं । कुछ होटलों में 
3 नम्बर का कमरा नहीं होता हैं। इस नम्बर का संयोजन अशुभ परिणामों 
से हैं। इस तरह के उदाहरणों की कमी नहीं है। मनुष्य की झूठी भावुकता पर 
पारेटो ने करारी चोट ( 6७5घयां78 ) किया है। 
(2) समूह-स्थिरता ( "॥०४०-एशषभ्रं#शा०० ) 


अवदोषों का दूसरा वर्ग, पारेटो के अनुसार, किसी विधान को स्थायी करने 
की प्रवृत्ति से सम्बन्धित है । मानव स्वभाव है कि वह किसी भी संयोजन» 
सम्बन्ध, विश्वास यहाँ तक कि “समाज” और “मानवता” को भी स्थायी बनाना 
चाहता है। किसी भी सामुच्चय को मनुष्य अटल करना चाहता है और केवल 
परिवतंन की उतनी ही मात्रा को रवीकार करता है, जिससे वह्‌ संयोजन या 
सामच्चय बिगड़ने न पाये । पारेटो का तक॑ हैँ कि पहले वर्ग के अवशेष दूसरे वर्ग 
द्वारा स्थायी बनाये जाते हैं। इस तरह नये अवशेषों में पुराने अवशेषों की 
निरन्तरता बनी रहती है । वास्तव में दूसरे वर्ग के अवद्देष निरन्तरता की आव- 
इयकता की पूर्ति करते हैं । 


समूह-स्थिरता और समुच्चय स्थिरता की उपकोटियाँ 


(]) व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध और स्थानों से सम्बन्ध की स्थिरता । 
(अ) परिवार और स्वजन सम्बन्धों की स्थिरता । 
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(ब) स्थानों से सम्बन्ध की स्थिरतां । 
(स) सामाजिक वर्गीय सम्बन्धों की स्थिरंता । 

(2) जीवित और मृत के सम्बन्धों की स्थिरता । 

(3) मृत व्यक्ति के जीवनकाल से सम्बन्धित वस्तुओं से सम्बन्ध की स्थिरता । 

(4) अमूर्ते विचारों को स्थिरता । 

(5) एकरूपता की स्थिरता ! 

(6) ऐसे मनोभाव जो वस्तुओं में परिणित हो गये हैं, उनकी स्थिरता । 

(7) मानव गुणारोपण ( निर्जोव वस्तुओं पर ) को स्थिरता । 

(8) नए आमूर्तीकरण की आवश्यकता । 

इन अवश्धेषों के आधार पर पारेटो यह कहना चाहता है कि एक बार जो 
स्वरूप या आकार बन जाता है, मनुष्य उसे निरन्तर स्थिर रखना चाहता हे । 
मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह परस्पर विरोधी वस्तुओं को भी एकजुट करके 
स्थिरता प्रदान करना चाहता हैं। जो मिट चुका है उसे भो जोवित रखना 
चाहता है । इस वर्ग के अवशेष मनुष्य की जड़ता, अचलता और गतिह्वीनता 
( धाएं& ) की प्रवृत्ति के सूचक हैं । 
(3) बाहरी कार्यों द्वारा मनोभाव का प्रकाशन 

( 6०ंग्राए, $०-०फ्रा०5्अंणा ) 

अवशेेंषों का तीसरा वर्ग “कार्यकारिता की आवश्यकता” से सम्बन्धित है । 
कार्यकारिता में संवेग, मनोभाव और वासनाओं का मिला-जुला स्वरूप होता हैं । 
इसकी उपकोट्टियाँ निम्नलिखित हूँ : 

(क) “कुछ करने” की आवश्यकता 

(ख) धामिक भावतरंग 

अपनी सत्ता, पद, प्रतिष्ठा को जताने के लिए मनुष्य कुछ करता है। वह 
निष्क्रितता से बाहर आना चाहता हैं। अवशेषों के इस वर्ग में घामिक उन्माद 
और आत्मविभोर होकर किये जाने वाले कार्य भी जाते हैं | 
(4) सामाजिकता से जुड़े हुए अवशेष 

( ॥२९अं0प०४ ०07762०6 जात 8०लंबाए ) 

इस वर्ग के अवशोेषों का सम्बन्ध सामाजिक जीवन और अनुशासन से है । 
पारेटो के अनुसार ये “सामाजिक नियन्त्रण के अवशेष” हैं ॥ इनकी उपकोटियां 
निम्नलिखित हैं : 

(अ) समाज विज्येष ( शिक्षापंटपोद्ष' 500०068 ) ॥ 

(ब) एकरूपता की आवश्यकता । 


72 आधुनिक समाजवेज्ञानिक सिद्धान्त परिचय 


() स्वेच्छापू्वंक सामाजिक नियमों का पालन करना। 

(2) दूसरों को नियमानुसार आचरण करने के लिये बाध्य करना | 

(3) नवभय, नवांतक या चवघुणा ( 7०0770४99 ) | 
(स) दया, करुण और क्रूरता । 

() आत्मकरुण ( $०-छ79 ) का दूसरों तक विस्तार । 

(2) दुःखभोग से दूर भागने को इच्छा मृलप्रवृुत्ति के समान | 

(3) निरथंक दु.खभोग से सोच-समझकर दूर भागने की प्रवृत्ति । 
(द) दूसरों की भछाई के लिये आत्मत्याग । 

(।) अपने जीवन को खतरे में डालना । 

(2) दूसरों के साथ भिकर अपनी सम्पत्ति का भोग करता । 
(यो सामाजिक श्रेणी या श्रेणीक्रम के प्रति मबोमाव । 

() श्रेष्ठता का भाव | 

(2) लघुता का भाव। 

(3) समूह का समर्थन प्राप्त करना । 
(र) तपस्या, संयम, साधना, वैराग्य । 


सम्मिति और सहयोग की प्रवृत्ति से इन अवशेषों का सम्बन्ध है। इनके 
माध्यम से सामाजिक नियन्त्रण मी होता है। नवीनता, फैशन, विरोध और 
शड़बड़ी उत्पन्न करना भी इन्हीं अवशेषों का काय॑ है । पारेटो ने यह भो लिखा 
हैं कि जीवन के एक क्षेत्र में नवभयभीत होने के कारण व्यक्ति जीवन के अन्य 
क्षेत्रों में ( जैसे धर्में, राजनीति ) नई दिशाओं की खोज करता है । सामाजिकता 
के अवजेषों से व्यक्ति सहयोग, असहयोग, आत्मत्याग, श्रेष्ठता, लघुता ऐसी 
घारणाओं का निर्माण करता है। सामाजिकता के विकृृत रूप की भी पारेटो ने 
कल्पना किया है । 


(५) अपने प्रति और अपने साज-सामान ( सम्पत्ति ) के प्रति व्यक्ति की 
सत्यनिष्ठा ( ॥गाव्डापंए ण ध्र6 ॥प्रठंसंवात्वी ६00 क्रां 89एणएरशा&7065 ) 


“जो वस्तुएँ मेरी हैं उनकी रक्षा करना और उनकी मात्रा बढ़ाना” इन 
अवशेषों का कार्य है । इन अवशेषों से “हितों” की रक्षा होती है । व्यक्तित्व का 
विकास होता है। व्यक्ति अपनी पहचान (77्रठंधाप॥ ) बनाता है और 
सामाजिक प्रस्थिति ( 5००७| ४20०५ ) अजित करता है। इन अवशेषों की 
भिम्नलिखित उपकोट्टियाँ हैं : 

() अश्रेष्ठ लोग समान होते हैं । 

(2) अरक्षा को हटा कर पुनः सुरक्षा की स्थिति प्राप्त करना । 
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(3) भअरक्षा उत्पन्न करने वाले अवराधियों ( वास्तविक या काल्पनिक ) को 
ठिकाने लगाना । 

व्यक्ति की सुरक्षा ( पहचान ) तभी बनी रह सकती है जबतक यथा स्थिति 
बनी रहे । जब यथास्थिति बिगड़ती है तभी लोग अरुक्षित होते हैं । पारेटो ने 
अरक्षा और उसके परिणामों को इन्हीं अवशेषों के अन्तगगंत रखा है । 
(६) यौन सम्बन्धी अवशेष ( ॥76 $७ २६४0 765 ) 


पारेटो ने यौनभाव को कामुकता के रूप में नहीं लिया है, बल्कि यह बताना 
चाहा है कि यौनभाव से “सिद्धान्त और चिन्तन के स्वरूप” किस प्रकार प्रभा- 
वित होते हैं। यौनभाव से प्रेरित होकर छोग पत्रित्रता की कल्पना करते हैं । 
यौन व्यवहार सम्बन्धी निषेध, धर्म में छिग पज्लिद्धान्तवाद और पूजा, देवदासी 
प्रथा, अप्सरा आदि की अवधारणाएँ यौनभाव्र के अवश्ेषों से जुड़ी हुई हैं । 
पारेटो ने पत्ते की बात यह कही है क्रि यौनभाव सम्बन्धो अवश्लेष सभी अवशेषों 
को प्रभावित करते हैं । ः 
अवशेषों की विवेचना ( [7७०/०4४0०7 ० रि८४0968 ) 

अवशोष मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दक्षाओं का चित्रण करते हैं और अस्पष्ट 
हैं । अत्यन्त सरलीकृत हैं। मनोमाव को तथ्य के रूप में श्रदर्शित करते हैँ । पहले 
और दूसरे वर्ग के अवशेष बुनियादी हैं। उदारबाद और रुढ़िवाद के छोरों में 
बेचे हुए हैं। जो छोग पहले वर्ग के अवशीषों से प्रभावित होते हैं वे नवीनताप्रेमी 
होते हैं । पारेटो इन्हें साहसी ( «॥।शए/था८्घा5 ) कहता है । संयोजन के माध्यम 
से, ऐसे लोग तरह-तरह की नई बातें निकालते और नया काये करते हैं। जोखिम 
उठाते हैं । दूसरे वर्ग से प्रभावित होने वाले लगान-उपजीबी ( 70०४8 ) होतें 
हैं, संचित घन को बनाये रखना चाहते हैं। डरपोक होते हैं और हर नई बात 
पर अविश्वास करते हैं । 

अवशेष वर्ग दो, तीन और चार मिलकर स्वतन्त्रता-नियन्त्रण' को कल्पना 
करते हैं । पौँचवें वर्ग के अवशेष बताते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा के लिये किस 
प्रकार अता्किक कार्य करते हैं। इन अवदोषों का सम्बन्ध धन और शवित से है, 
छरठा अवशेष सम्पूर्ण चिन्तन को प्रभावित करता है। 

प्रइन यह उठता है कि पारेटो ने अवशोषों का वर्गीकरण क्‍यों प्रस्तावित किया 
हैं? पारेटो ने सामाजिक जीवन के अवलोकन से मनुष्य के स्वभाव का अनुमान 
लगाया है और मानवीय स्वभाव को व्याख्या करने के लिये अवशेष की रचना 
किया है। ये अवश्षेष अपरिवतंनीय हैं ॥। हर समाज में और सम्पूर्ण मानव 
इतिहास में, ये प्रगट होते रहे हैं। इनसे पारेटो के निराश्षावादी एवं प्रगति- 
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विरोधो चिन्तन का पता चलता है। पारेटो का अटल सिद्धान्त है कि न अवशेष 
कभी बदलते हैं, न मनुष्य । पारेटो की मूल परिकल्पना यही है कि मनुष्य कभी 
बखूबी परिवर्तित नहीं हुआ । कुछ भी हो, पारेटो मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार 
को बेनकाब ( 06% एांपाए्ट ) करने में सफल है। समाज के बनावटोपन को 
उधेदना, समाजवैज्ञानिक का महत्त्वपूर्ण काये है । 
औचित्य-समर्थन ( 0थएंएका०३४5 ) 

पारेटो का उद्देश्य है अतक पर तक की विजय । संवेग और मनोभाव पर 
विवेक का अधिकार, इसलिए, मानव-स्वभाव एवं व्यवहार में जो कुछ अताकिक 
है, उसकी विवेचना पारेटो ने किया है। पारेटो मानता है कि अधिकांश मानवीय 
व्यवहार अताकिक होते हैं । मुँह से राम-राम जपना और बगल में छुरी. रखना 
अताकिक हैं। मन में कुछ, और प्रकट व्यवहार कुछ, अताकिक कम है । पारेटठो 
के अनुसार जब आत्मपरकता और वस्तुपरकता में तालमेल नहीं होता तो कर्म 
अताकिक होता है । जब आत्मपरकता और वस्तुपरकता में तालमेल होता है तो 
वह कर्म ताकिक होता है। पारेटो ने साध्य-साधन की अवधारणा से तारिक और 
अताकिक कर्मों की विवेचना किया है । अताकिक कम में साध्य-साधन में ताल- 
मेल नहीं होता ॥ ताकिक कर्म में साध्य-साधन में तालमेल होता है । 

पारेटो की घारणा हैं कि जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आचरण होगा। 
अताकिक ज्ञान पर आघारित आचरण ( 707-0804] ००007० ) होगा, और 
ताकिक ज्ञान पर आधारित ताकिक आचरण ( ]0झां०2४ ००7070८ ) होगा । 
अताकिक आचरण एकाएक भी हो जाता हैं। ऐसा भी होता है कि शक्तिशाली 
लोग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अपने अताकिक कर्मों का ओऔचित्य निकाल ही 
लेते हैं, ग्रायः आथिक काय॑ ताकिक होते हैं और अपनी रुचियों के अनुसार किये 
गये कार्य अताकिक होते हैं । 


अताकिक कर्मों के सन्दर्भ में आवश्यक हो जाता हैं यह जानना कि अताकिक 
ज्ञान होता कया है, पारेटो के अनुसार औचित्य-समर्थन से कपट-ज्ञान ( 956000- 
[009०088 ) प्राप्त होता है। अताकिक कर्मों को उचित ठहराने के लिये जो 
तक दिये जाते हैं, उन्हें औचित्य-समर्थन कहते हैं ॥ हर समाज और संस्कृति में 
ओचित्य-समर्थन पाये जाते हैं और लोगों की आस्था का स्रोत होते हैं । धर्म, राज- 
नीति, नैतिकता, कानून सभी क्षेत्रों में औचित्य-समथंन व्याप्त होते हैं ॥ उनका 
कार्य सच्चाई पर परदा डालना होता है । संवेग और मनोभाव ( अविवेकपूर्ण ) 
के अघीन किये गये कार्यों को तकंयुक्त ठहराना ओचित्य समर्थन का उद्देश्य 
होता है ! पारेटो ने इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया हैं : निश्चय कथन 
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( 855000॥8 ), सत्ता ( 80079 ), मनोभाव के अनुरूप होना या थिद्धान्तों 
के अनुरूप होना ( 30000 जता डथाप्रंगरथा$ 07 ए77रथं09०5 ) शात्दिक 
प्रमाण ( एथ००) ए90० )। 


औचित्य-प्रमर्थन का वर्गीकरण 
वर्ग ! : निश्चय कथन ( 385$०70075 ) 


(अ) तथ्य, परीक्षण का काल्पनिक निश्चय कथन 
(ब) मनोभाव का निश्चय कथन 
(स) तथ्य और मनोभाव के मिश्रित रूप का निश्चय कथन 
वर्ग 2 : सत्ता ( ४एग07५9 ) 
(अ) व्यक्ति या व्यक्तियों की सत्ता 
(ब) रीति-रिवाज, परम्परा की सत्ता 
(स) ईश्वरीय सत्ता 
बर्ग 3 : सनोभाव या सिद्धान्त की अनुख्पता ( 60000 ज्ञांधा #यग्रश्ाड 
०7 7एंग्रणं०65 ) 
(अ) मनोभाव के अनुरूप 
(ब) व्यक्षित के हित के अनुरूप 
(स) सामूहिक हित के अनुरूप 
(द) कानून के अनुरूप 
(य) तत्वदा्श निक तथ्यों के अनुरूप 
(र) आदिभौतिक तथ्यों के अनुरूप 
थर्ग ४: शाब्दिकत प्रमाण ( श००थां 97०० ) 
(अ) ऐसे पद ( (०775 ) जिनसे वास्तविक वंस्तु स्पष्ट न हो या ऐसी 
वस्तुएँ जिनके लिये सुनिष्चित पद न हो । 
(ब) आकस्मिक मनोभाव को प्रदर्शित करते हुए पद या ऐसे पद जिनसे 
आकस्मिक मनोभात्रों का बोध होता हो । 
(स) एक ही पद के कई अर्थ हों । ह 
(द) रूपकालंकार, रूपक, सादुश्य । 
(ये) ऐसे अस्पष्ट और अनिश्चित पद जिनसे कुछ भी वास्तविक न समझा 
जा सके । 
पारेटो के अनुसार औचित्य-समर्थेन ऐसी आत्मप्रधान अवस्थाएँ हैं जिनके 
अधीन होकर छोग औचित्य को स्वीकार करते हैं । अतः ओचित्य स्वीकारना 
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इनका मुख्य उद्देश्य है | पहले वर्ग के औचित्य-समर्थन केवल इस तरह ओचित्य 
स्वीकार कराते हैं कि “तुम्हें इस आदेश का पालन करना ही होगा ॥” दूसरे 
ब्गं के अवशेष इस प्रकार के स्वीकार्य पर बल देते हुए मात्र इतना णोड़ देते हैं 
कि “तुम्हें इस आदेश का पालन इसलिये करना है कि अमुक सत्ताघारी ( माँ- 
बाप, गुरु, राज्य ) ऐसा कहता हैं ।” इसके अन्तर्गत परम्परा और रीतियाँ 
सम्मिलित हैं | तीसरे वर्ग के अवशेष सामूहिक हित के नाम पर औचित्य-समर्थन 
चाहते हैं । चौथे वर्ग के औचित्य-सम्थन चिन्तन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं । 
पारेटो के अनुसार ताकिक और विवेकपूण होने के बजाय, ताकिक एवं विवेकपूर्ण 
होने का मात्र श्रम उत्पन्त करना कारगर होता है। राजनीति में ऐसे औचित्य- 
समरथनों की भरमार होती है | क्रांतिकारियों के व्यवहारों के अध्ययन से पारेटो 
हमेशा कतराता रहा । क्रांतिकारी समाज की परम्पराओं को बदछने के लिये 
संघर्ष करते रहे हैं | पारेटो के अनुसार क्रांतिकारी भी क्रान्ति के बाद अपने 
अवशेषों को लेकर स्वाथंपूर्ण समाज की रचना करते हैं । 


समाज शवित की व्यवस्था ( $50ल्रंलतए 85 8 $एशंथ्ा ण ए०छछ ) 

समाज शक्ति की व्यवस्था हैं । आर्थिक और राजनंतिक प्रक्रियाओं के साथ, 
समाज राजनैतिक व्यवस्था भी है। शक्ति के द्वारा विकल्पों के चयन की 
समस्या सुलझती है । जिसके पास शक्ति है वह “शेर का हिस्सा” प्राप्त कर 
लेता हैं। पारेटो का कथन है शक्तियों के संघर्ष में उचित अनुचित पर ध्यान 
नहीं दिया जाता, जो शक्ति में अधिक है वह दूसरों को दबा देता है। “युद्ध 
की लूट और दावत का सबसे अच्छा भाग “शक्तिशाली को मिलता है। पारेटो 
का विचार है कि यह नियम सा प्रतीत होता हैं कि शक्तिशाली अपनी गद्दी 
सुरक्षित रखना चाहता है और निजी हित में लाभ उठाना चाहता है। आज के 
युग में, पारेटो का विचार है, संघबं का कारण आथिक होता है । जनतन्‍्त्र भी 
एक प्रकार का सामन्तवाद है। संवेधानिक कानून भी इसीलिये होते हैं कि 
दूसरों को स्वतन्त्रता कैसै छीनी जाय और आमदनी के सुअवसर कैसे प्राप्त 
किये जाये । 

पारेटो सम्भावितजनवादी (८४४ ) था। अतः उसने शासन वर्ग 
( 77॥78 ०७६६४ ) का सिद्धान्त बताया है। उसके अनुसार, “आज तक का 
अधिकांश इतिहास शासक वर्ग का इत्तिहास है ।” समाज में दो वर्ग होते हैं । 
एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग के सिद्धान्त की तीन बातें महत्वपूर्ण हैं + 

()) समाज वर्गों में विभाजित है । 

(2) समाज पर शासन, शासक वर्ग करता है । 
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(3) शासक वर्ग में परिवरंन होता है । 

समाज में शासक वर्ग ( 80ए०णांएड ०॥४ ) और शासित वर्ग ( ॥0॥- 
82०एथणाए ०४ ) होता है। केवल कुछ ही लोग शासन करते हैं । केवल 
स्वरूप में अन्तर होता है, वरना हर समाज का शाप्तकवर्ग निरंकुश होता है । 
धासक वर्ग “शवित का खेल” खेलता रहता है । इस खेल की विशेषता है हेर- 
फेर और चालाकी । शासक वर्ग के विषय में पारेटो ने बड़ी चुभती हुईं बातें कही 
हैं। पारेटो की यह स्थापना सत्य है कि समाज की आधारशिला शक्ति और 
शोषण पर रखी गई है । 
सम्भावितजनों के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धान्त ( टा०णआंण ० 2॥० ) 


पारेटो का कथन है “इसलिये कुलीनतन्त्र का कब्रिस्तान ( ॥रंशण 9 ॥8 
2 शाए८एा0 0 था४00०क्षं०८5 ) है । अर्थात्‌ एक शासक वर्ग को मिटाकर, 
दूसरा वर्ग शासक करता है, और यह क्रम निरन्तर चलता रहता हैँ । प्रश्न उठता 
है, शासक वर्ग ( सम्भावितजन ) का अस्तित्व इतना अस्थायी क्यों होता है ? 
पारेटो ने इसके तीन प्रमुख कारण बताये हैं : 


() अधिकांश शासक वर्ग फौजी होते हैं और युद्ध में लड़-मर कर समाप्त 
हो जाते हैं । 

(2) कुछ पीढ़ियों के बाद उनकी शवित ( हिंसा व वब॑रता ) क्षोण होने 
लगती है, जो शासक वर्म॑ प्रजा के प्रति दयाभाव का उदारता दिखाते हैं, वे विद्रोह 
द्वारा उलट दिये जाते हैं । 

(3) शासक वर्ग जो सुख-सुविधाएँ भोगता है, उसके कारण इस वर्ग में फूट 
पड़ जाती है । 

अतः क्या किया जाय कि इनका स्थायित्व बना रहे ? पारेटो ने दो तरकीबें 
बतायी हैं । पहली, शासक वर्ग में जो सम्मिलित होने के दावेदार या उम्मीदवार . 
हैं, उनका सफाया । दूसरी, उनको शासक वर्ग में सम्मिलित कर लेना । इतिहास 
में दोनों तरकीबें अपनायी गयी हैं। पारेटो का विचार है कि शासक वर्ग को 
प्रथम वर्ग के अवद्येषों को अपनाना चाहिये और शासित लोगों को दुसरे, चौथे 
और पाँचवें वर्ग के अवशेषों को अपनाना चाहिये । जब प्रथम वर्ग के अवशेष 
शासक वर्ग में बढ़ जाते हैं तो वह अहंकारी हो जाता है, और यहीं से संघर्ष की 
बुनियाद पड़ती है । शासक वर्ग नई परिस्थितियों के प्रति जागरूक नहीं रह जाता 
हैं। नियोजित रूप से कार्य करते की अकछ खो बैठता है। 

राजनैतिक स्तर पर, संघर्ष की रुप-रेसा पारेटो ने “लोमडियों”? और 
“जरों? की अवधारणा से प्रेषित किया है। छोमड़िया चालाकी से शोरों को 
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परास्त कर देती हैं | आशिक क्षेत्र में दो वर्ग होते हे । सट्टेबाजों के या सठोरियों 
(37००प्रॉक०५ ) के, और स्टॉकघारियों ( ४००८ 900७७ ) के । सटोरिये 
अपनी चालाकी और साहस से घन कमाते हें, जबकि स्टॉकघारी घन को संचित 
रखना चाहते हैं। अतः आवश्यक है कि समय-समय पर स्टॉकधारियों का धन 
उनसे ले लिया जाय । अगर उनकी बदलना न जायगा तो समस्त समाज का 
घन स्टॉकथारिये संचित करके बैठ जायेंगे। अतः वर्गी का परिवतेन चक्र चलता 
रहना चाहिये । 
पारेटो के सामाजिक विचारों की समालोचना : 

पारेटो यह प्रमाणित करना चाहता है कि भावना पर विवेक की सफलता 
कितनी कठित है। पारेटो वास्तव में तकंय्ुक्त व्यवहार के पक्ष में हैं, मगर 
अताकिकता का या मनोसंवेगों का बहाव इतना तेज है क्रि तकयुक्ता के कदम 
टिक ही नहीं पाते । पारेटो ने मनुष्य के स्वार्थपुर्ण और अताकिक व्यवहारों की 
विवेचना सविस्तार किया है। समाजवैज्ञानिक का एक कार्य यह भी हैँ कि वह 

' वास्तविकता पर पड़े परदे को हटा दे । पारेटो इस कार्य में इतना अधिक सफक 

रहा है कि उसे सनकी कहा जाता है । 

पारेटो का अध्ययन करने के बाद यह प्र॒इन उठता है कि आखिर पारेटो 
का उद्देश्य क्या है? मात्र बौद्धिक मजाक उड़ाना या कुछ और । कुछ आलोचक 
ऐसा मानते हैं कि सनक, मजाक और व्यंग्य के अलावा पारेटो का कोई उद्देश्य 
नहीं था । हमारा विचार है कि समाज के वर्गीय चरित्र और शासक वर्ग को 
भूमिका की आलोचना करनले में पारेटो अत्यन्त गम्भीर चिन्तन का परिचय देता 
है। यह मजाक नहीं है । पारेटो ने गछतो नहों क्रिया हैं जहाँ वह मानवीय 
स्वभाव के स्थायी तत्त्व की स्थापना करता है। अवशेषों द्वारा पारेटो ज्ञान की 
संरचना ( $धपर्णपा6 ०0 धा०ए०१86 ) बनाने में तो सफल है । मगर मनोभाव 
और स्वार्थ को अवशेषों में मिछाकर, पारेटो ने दो पृथक क्षेत्रों को मिलाने की 
अनावश्यक भूछ को है। ओऔचित्य-्समयंन और अभ्रामक चेतना ( थि86 
0०8००प४288 ) का पक्ष सत्य के तिकट है। पारेटो की बौद्धिक चमक-दमक 
में कोई कमी नहीं हैं । पारेटो सामाजिक आलोचना का प्रवरतंक है। 

उन्‍्नीसवीं सदी के विवेक्वादों मानते थे कि मनुष्य का व्यवहार विवेकपूर्ण 
हो सकता है । पारेटो ने यह प्रमाणित करने का प्रयात्त किया है कि विवेकत्रादियों 
की यह आस्था एक भ्रम है। व्यक्तिगत हित के आगे, मनुष्य सामूहिक हित को 
ठुकरा देता है । सामूहिक हित और वैयक्तिक हित में सामंजस्थ सम्भव नहीं है । 
पारेटो का यह मत एक्रांगो है। पारेदों तो यहाँ तक कहता है कि तत्काड़ 
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सामूहिक हित को स्वीकारने वाला, आगे चलकर, निजी हित का ही विचार 
'रखता है । समाज अताकिक व्यवहारों पर टिका हुआ हैं । पारेटो की सनक यहाँ 
प्रत्यक्ष है । सभो मनुष्य स्वार्थी हैं ॥ समाज के विषय में विचार इस तरह करना, 
कुछ इसी तरह का विचार है कि “सभी मनुष्य मरणशील हैं ।” तो क्‍या समाज 
की गतिविधियाँ ठप कर दी जायें, क्योंकि “सभी मनुष्य मरणशील या स्वार्थी 
हैं ?” पारेटो खुद ताकिक दोष का शिकार हैं । उसने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग 
किया है । 


पारेटो खेलने को हारना मानता हैँं। वह समाज रूपी खेल से हार कर मैदान 
के बाहर बैठ गया और खेल की आलोचना करता रहा । वह मनुष्य और समाज 
का निर्दोषीकरण (०४००४०४) चाहता है जो कि सम्भव नहीं हैं । असम्भावना 
को आघार मानकर सामाजिक चिन्तन करना ही ताकिक दोष हैं और बुद्धि का 
दुरुपयोग हैं। ऐसे चिन्तन का अन्तिम बिन्दु मानवद्रोह या अनच्धकार है । 
'पारेटो इस दोष से बच ने सका । मगर इस दिशा में उसने सशक्त स्थापनाएँ 
की हैं। 

समाज का लक्ष्य क्या होना चाहिये, पारेटो इस विषय में मौन है । पारेटो 
के विचारों से कोई राजनैतिक निष्कषं नहीं निकल सकता । जनतान्त्रिक संस्थाएँ 
बेकार हैं और हर तरह के शासक अल्पतन्त्र में बदर जाते हैं । 

वैज्ञानिक सत्य और सामाजिक उपयोगिता में पारेटो विरोध मानता है । 
जो कुछ सामाजिक रूप से उपयोगी है, उसका वैज्ञानिक रूप से सत्य आवश्यक 
नहीं हैं। अवैज्ञानिक सत्य और अताकिक सत्य से अगर समाज संगठित रहता है 
तो वैज्ञानिक सत्य की क्‍या आवश्यकता है । पारेटो विज्ञान विरोधी और बुद्धि 
विरोधी भी है । 

पारेंटो ने किसी को नहीं छोड़ा । सबकी आलोचना पारेटो ने की है। 
असभ्य और सभ्य लोग, तानाशाह और जनतान्त्रिक, दाशंनिक और वैज्ञानिक, 
हर एक पारेटो को आलोचना का शिकार हैं। पारेटो का यह प्रयास सफल रहा 
है कि मनुष्य का प्रगट व्यवहार, उसकी अप्रगट अभिप्रेरणाओं से भिन्‍न है। 
समाज का मूलाघार शक्ति है, जहाँ शक्ति है, वहाँ असमानता है, और जहाँ अस- 
मानता हैं वहाँ शोषण होगा ही । कया ऐसे समाज को रचना नहीं हो सकती, 
जहाँ असमानता के भौतिक आधार नष्ट हो जाये ? पारेटो का उत्तर नकारात्मक 
है। यहीं उसके विचारों की सजीवता का रहस्य है। पारेटो के विचारों में 
सामाजिक चिरसत्य का अंश भी है। प्रगति का वैज्ञानिकपन पारेटो के मानसिक 
अधिकार से बाहर था । 
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अध्याय-4 


सामाजिक जगत का घटना विज्ञान : अल्फर्ड शूज 


समाजवैज्ञानिकों को प्रतिदिन के अनुभव पर ध्यान देना चाहिये। प्रतिदिन 
की दुनिया बनती है--लोगों द्वारा अर्थथोध का सृजन करने से । शअथंबोध 
आत्मपरक है । आत्मपरक अर्थंबीध को विज्ञान कैसे बनाया जाय, अल्फर्ड शूज्ष 
में इसी समस्या को उठाया है । 

-- अथंबोध किस प्रकार व्यक्ति के मन का अंश होता है ? 


---अर्थवोध किस प्रकार बाहरी जगत की वस्तु बन जाता हैं? और सभी 
लोग उसका समान अर्थ लगाते है, जेसे, भाषा, टोटम, संस्कार आदि । अर्थबोध 
का अगर वस्तुपरक स्वरूप न हो तो मानव समाज व संस्कृति सम्भव नहीं। अर्थ- 
बोघ का स्वरूप ऐसा भी होता हैं कि उसे हम भी उसी अर्थ में समझते हैं, 
जिसमें आप समझते हैं । “आग से घर जल रहा है”--इस घटना का समान 
अथ॑ बोध हर एक के मन में सन्देश के रूप में पहुँच जायेगा । 


सामाजिक यथार्थ के चार भड्भ 


वास्तविक जगत को अगर अमूर्त कर दिया जाय तो अनुभव की सतह पर 
चार ताकिक स्तर या परिमण्डल मिलेंगे : 


. सामाजिक यथाथं की सीधी अनुभूति 

2. सामाजिक यथार्थ की अप्रत्यक्ष अनुभूति 

3. उत्तराधिकारियों की अनुभूति 

4, पूर्वाधिकारियों की अनुभूति 

पहले दो अंग दिक्‌ से सम्बन्धित हैं। शेष दो काल से सम्बन्धित हैं। 
अनुभूति आमने-सामने की है या दूसरे की। तीसरी अनुभूति भविष्य में आते 
वाले व्यक्तियों के बारे में होगी, और चौथी अतीत की विरासत है । सामाजिक 
दुनिया इन्हीं चार परिमण्डलीय क्षेत्रों में विभाजित करके समझी जा सकती हैं । 
चारों परिमण्डल व्यक्तियों की अनुभूति से सम्बन्धित हैं क्योंकि सामाजिक दुनिया 
दिक्‌-काल में आबद्ध है। सामाजिक क्रिया का बास्तविक स्रोत व्यक्ति की 
चेतना हैं। क्रिया. मानसिक प्रक्रिया हैं। आमने-सामने के सम्पर्क में तो पता 
चलता है कि मेरे मन में क्या है, और दूसरे के मन में क्‍या है, लेकिन जो लोग 
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दूर हैं या अनजाने लोग हैं, उनके भन में क्या है, इसका ज्ञान सामान्य आत्मा- 
नुभूति से होता है । इसे प्रारूपीकरण ( टिपीफिकेशन ) कहते हें । 

सांस्कृतिक अर्थवोध हमसे बाहर हैं। एक संस्कृति के सभी लोग उसे 
समझते है । सामान्य रूप से समझे जाने वाले सांस्कृतिक आकार “टाइप” 
होते हैं । वे दोहराये जा सकते हें, जैसे, आदरम्‌चक प्रणाम करता । भारतीय 
संस्कृति में यह वास्तव टाइप है, इसे बार-बार दोहराया जा सकता है । वास्तव 
में प्रारूपीकरण संस्कृति की थाती हैँ । सामाजिक ज्ञान का भण्डार हैं । 
जीवन-जगत 

व्यक्षित के अनुभव, ज्ञान और आचरण “टिपीफिकेशन”” पर निभर होते हें । 
बाहरी दुनिया के प्रति हमारा दृष्टिकोण टिपीफिकेशन से बनता है । हुसर्ल ने इसे 
प्राकृतिक-दृष्टिकोण कहा है | चेतना के गहरे स्तर पर अथंबोध का सृजन होता' 
हैं और अथ॑-वोध का बाहरी रूप ही ठिपीफिकेशन होता है। अथंबोध के दो 
स्तर हैं : चेतना के स्तर पर अर्थथवोघ और चेतना से बाहर प्रतिरूपित अथ॑ 
बोध । चेतना से बाहर की दुनिया प्रतिदिन को दुनिया हैँ । प्रतिदिन की दुनिया 
में तोन प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। 

क्षमताओं का ज्ञान--चलने-फिरने, खाने-पीने की क्षमता आप ही आप 
व्यकित में आ जाती है । ऐसे ज्ञान को सीखने में कोई समस्या नहीं उठती है । 


उपयोगी ज्ञान--किसी समस्या के समाघान का ज्ञान । जैसे, मोटरकार 
चलाना या पियानो बजाना । 


उपायों/तरकीबों का ज्ञान--कुछ परिस्थितियों का मुक़ाबिला या उनसे 
समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय रऊूगाना होता है । कुछ तरकीबें पहले से 
स्टैण्डड होती हैं और आवश्यकतानुसार नई-नई तरकीबें भी निकाली जाती हैं । 

अभिप्रेरण--कार्य करने की अभिप्रेरणायें दो प्रकार की होती हुं : 

ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें “क्रारण” छुपा हो । कोई काम इसलिए करना” 
हैं कि इसका अमुक परिणाम होगा । यह अभिप्रेरणा भविष्योन्मुखी होती है । कुछ 
घटनायें पहले घट चुकी होती हें इसलिए वर्तमान में कोई काम आवश्यक होता 
हैं। यह काम इसलिए करते है क्योंकि ऐसा-ऐसा हो चुका है । 
सामाजिक क्रिया 


दूसरों को ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाता. है, वह सामाजिक क्रिया 
हैं। जब परिस्थिति समस्यापूर्ण हो जाती है तो कर्ता को विकल्पों में चुनाव 
करना पड़ता है। कर्ता नई तरकीबें और नए विकल्प की खोज करता हैँ । जिन 
लोगों के जीवन को हम भली-भांति जानते हैं, उससे हमारे गहन सम्बन्ध होते 
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हैं । जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है, उनसे परायेपन के सम्बन्ध 
होते हैं । 
अभिप्राय की अवधारणा 

घटना विज्ञान में चेतना को "क्रिया! मानते हैं । क्रिया का कोई अभिप्राय 


: होता है । अभिष्रेरित होना चेतना का मूल गुण है। चेतना निष्क्रिय नहीं होती । 


चेतना हमेशा किसी वस्तु की चेतना होती है। चेतना की दिशा होती है। 
अनुभूति, संवेदनशीलता, मूल्यांकन और इच्छा करते रहना, चेतना का कार्य है । 
चेतना के अभिप्राययुक्त होने से उसमें दो गुण आ जाते हैं : 

--पू्ववर्ती दशाओं को धारण करती है। 

--आने वाली दशाओं की ओर झुकाव रखती है । 

दाशंनिक स्तर पर यह भी मानते हैं कि चेतना तर्कातीत या तक से भी परे 
होकर, छुद्ध सत्ता के रूप में टिकी रह सकतो है । घटना-विज्ञान मृतंकल्पी विज्ञान 
है । वास्तविक यथार्थ से नहीं बल्कि यथार्थ का जो आकार चेतना में बनता है, 
उसका विज्ञान हैं। यह भी प्रत्यक्षीकरण का एक रूप है। वास्तविक जगत का 
चेतना में जो अथंबोध उत्पन्न होता है, वह शुद्ध सत्ता होता है । 
सामाजिक यथार्थ के स्तर 

सांस्कृतिक तथ्य या आकार, दबाव के रूप में कर्ता को प्रभावित करते हैं । 
इस दबाव को लेखक इज झुकाव कहता है। उन्मेष चार स्तरों पर होते हैं : 

--संस्क्ृति की ओर झुकाव 

--सामाजिक सम्बन्धों की ओर झुकाव 

“--अपने स्व॒ की ओर झुकाव 

--भौतिक पदाथों की ओर झुकाव ह 

इन चारों उन्मेषों का सीधा अथ्थ हैं कि व्यक्ति सामाजिक वस्तुओं की भोर 
झुकने पर विवश होता है । 
समालोचना 

व्यक्ति की चेतना को प्रधानता देने वाले सिद्धान्त केवल दो बातें बताते 
हैं। पहला, व्यक्ति की चेतना में अ्थंबोध कैसे बनते हैं। उन अथंबोधों से 
हम बाहरी जगत्‌ को कैसे समझते हैं । दूसरा, चेतना ही सब कुछ नहीं हैं, 
बाहरी जगत भी है, और चेतना से पृथक है । बाहरी जगत की गतिविधियों 
के विषय में इन सिद्धान्तों में या तो कुछ है ही नहीं या बहुत थोड़ा हैं। कुछ 
भी स्थिर एवं संरचित नहीं है। संस्कृति मानवीय अथंबोधों की रचना है । 
अरथंबोध बदले तो सब कुछ बदल जायेगा । 


84 आधुनिक समाजवेज्ञानिक सिद्धान्त परिचय 


दज का टिपीफिकेशन मैक्स वेबर के आदझां प्रारूप के समान है। कुछ लोग 
वर्गीकरण करने को ही सिद्धान्त मान छेते हैं। घटना-विज्ञान यथाथे को वर्गों में 
बाँटने का विज्ञान हैं। मेरी डगलस नामक मानवश्ञास्त्री ने भी वर्गीकरण का 
प्रयोग करके अथंबोध और संस्कृति कों विवेचना को हैं। डगलस ने सफाई- 
गन्दगी के अर्थवोध पर वस्तुओं को वर्गों में विभाजित किया है। जूते को' खाने 
की मेज पर रख दिया जाय तो वह॒गन्दगी बन जाता है। स्थान परिवतंन से 
भी वस्तुएँ साफ या गन्दी हो जाती हैं । 

सामाजिक यथार्थ क्‍या है ? कैसे बनता है ? इसकी व्याख्या घटना-विज्ञान में 
मिलती है। अवधारणाओं की स्पष्ट झलक मिलती है। लेकिन समाज का 
विस्तृत ज्ञान नहीं मिलता । 


अध्याय- 


लेवीस्ट्रास :संरचनावाद ' 


आकार और संरचतावाद 

मानवोय कार्यों के आकार तो हो सकते हैं मगर सारे आकार संरचना नहीं 
होते । अच्धेरे में रससो को साँप देखता, हाथ जोड़कर नमस्कार करना या भीड़- 
भाड़ वालो सड़क पर बायें चलता, मातवोय व्यवहारों के आक्रार हैं | रेडक्लिफ़- 
अाउन के अनुसार “नियमित सम्बन्ध” या सम्बन्धों का जुड़ा होता, सामाजिक 
संरचना हैं। बहुत दिनों तक समाजविज्ञान की शब्द रूपावली में “संरचना” 
पद का प्रयोग रेडक्लिफ़-ब्राउन को अवधारणा के मुताबिक होता रहा। लेवी- 
स्ट्रास को “संरचता” की अवधारणा से समाजविज्ञान के सोचने-समझने के 
तरोके में परिवर्तत आया है। लेब्रोस्ट्रास बोजगणित की तकं-पद्धति से प्रभावित 
था। बोजगणित “ब्रुप”, “सेट” ओर चिह्न होते हैं। चिह्नों के कारण (+, 
-, +, » आदि) प्रश्न को हल करने को प्रक्रिया चालू होतो है। चिह्ठों 
के अथं के अनुसार जोड़ने-बटाने, गुणा-भाग करने की प्रक्रिया एक चरण से 
दूसरे, और दुसरे से तोसरे या अन्य चरणों तक होतो रहतो हैं। बीजगणित 
समुच्चय ( सेट ) क्रमविनिमेयता और सहचारिता के गुणों से युक्त होते हैं । 
समुच्चय अपने प्रतीकों के अर्थ बोध को संचरित करते हुए स्वरूपान्तरित व 
सरलीक्ृत हो जाते हैं । 


प्रइन उठता है सेट में गति या सेट का रूपान्तरण कैसे हुआ ? उत्तर यह 
है कि सेट के रूयान्तरण को प्रक्रिपा सेट ही में निहित है । चिह्नों के परिचालन 
के द्वारा सेट आत्म-नियमित होता और अपने आपको खरूपांतरित करता रहता 
है । इस प्रकार ( सेट को तरह ) सामाजिक संरचना में दो गुण होते हैं : 

“--आत्म-नियमित होना 

--रूपान्तरित होना 

जब तक ये दोनों गुण नहीं होंगे, कोई आकार संरचना नहीं कहा जा 
सक्रता । संरचना सम्पूर्ण रूपान्तरण को व्यत्रस्था हैं। इकाइयों या तत्त्वों का 
जोड़ सामुच्य नहों है। सामुच्य इकाइयों से भिन्‍तर होता है। यह विचार 
शेस्टाल्ट मनोविज्ञान से लिया गया है। सैकड़ों लोगों की तितर-बितर भीड़ और 
उन्हों लोगों को सजां-सजाई क़तारों में भित्तवा होगा । यह भिन्‍नता इकाई (तत्त्व) 
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और सामुच्य की भिन्‍नता है। संरचना का तीसरा गुण उसका सामुच्य है । 
संरचना की अवधारणा के .केन्द्रीय विचार यही तीन हैं : 

दुनिया जैसी है, वैसी है। मगर इसे देखने व समझने के तरीके बदला 
करते हैं। कभी यह दुनिया देवी-देवताओं की खुशी-नाखुशी का नाटक समझी 
जाती थी । कभी इसे मनुष्य के मूल स्वभाव ( प्रेम या संघर्ष ) का फल माना 
गया था। श्रम, टेक्नालॉजी, पूंजी और नफा-नुक़सान की दृष्टि से भी संसार 
को समझा गया है । अधितन मन और अतृप्त वासनाओं का परिणाम मानव- 
समाज को माना गया है । कुछ इतिहासकारों ने मानवब-जगत को वसन्‍्त व पतझ्ड़ 
के बदलते ऋतुचक्र के रूप में देखा है । राम-रावण, खुदा-ब-शैतान के संघर्ष के 
रूप में संसार को आज भी लोग देखते हैं। दुनिया क्‍या है ? किसी को नहीं 
मालूम । बस, अपनता-अपना नज़रिया या दृष्टि प्रारूप है| लेवीस्ट्रास का संरचना- 
वाद भी एक नज़रिया है, और उसकी संरचना, मात्र तक विधि से बनी हुई 
संरचना है । मनुष्य के मस्तिष्क की प्रवृत्ति है। स्वयं अनुभव से परे है मगर 
अनुभव की व्याख्या का मानसिक साँचा है। साँचे बदलते नहीं हैं। मानसिक 
संरचनायें अपरिवतंनीय हैं । साँचे में भरी जाने वाली सामग्री बदलती है, साँचा 
नहीं । मानवविज्ञान की एक अ्रवृत्ति ऐसी भी है जो मानव-समाज के अपरिवर्ततीय 
अटल यथार्थ की खोज में लगी है। बदलते रहने वाले तथ्यों पर विज्ञान की 
रचना सम्भव नहीं है। संरचनावाद इसी प्रवृत्ति का पोषक है। लुई डयूमा के 
अनुसार जाति में निहित पवित्र-अपवित्र के बोध ( संरचना ) का बदलना कठिन 
है । जाति-व्यवस्था के संगठन व ॒प्रकार्यों में परिवर्तन होता रहेगा । घटनाओं 
का वास्तविक यथार्थ “संरचना” हैं। दुनिया को देखने-परखने का दृष्टि 
प्रारूप है । 
लेवीस्ट्रास : संरचनात्मक मानवविज्ञान 

लेवी स्ट्रास ने सामाजिक यथार्थ के दो रतर बताये हैँ। एक स्तर ऊपरी 
है और दूसरा गहराई का स्तर है। अभी तक मानव वैज्ञानिकों ने ऊपरी स्तर 
की संरचना की व्याख्या को है। संस्थाओं और व्यवहारों का अध्ययन करके 
संरचनाओं की खोज की है। गहराई के स्तर की खोज करना, प्रत्तीकात्मक 
अर्थवोध की संसर्चनाओं की खोज करना है। यह कार्य लेवोस्ट्रास ने अपने 
हाथ में लिया है। व्यवहारों और सामाजिक प्रतिमानों को अगर निचोड़ कर 
सरल किया जाय तो अथैबोध की ऐसी संरचनायें मिलेंगी जो समस्त मानव- 
जाति की संरचना मानी जा सकती है। ऐसी साव्लोकिक संरचनाओं की खोज 
अगर आंदिमानव में की जाय तो मानव संस्कृति की आधार शिलायें मिल 


लेवीस्ट्रास : संरबनाबाद 87 


जायगी । शायद यह पता चलेगा कि विचारों की विधा आधुनिक मानव की भी 
वही है जो आदिमानव की थी । अन्तर मात्र इतना है कि विचार की विषय- 
वस्तु बदल गयी है । आदिमानव हथियार, आग, और शिकार के बारे में जिस 
विधा से सोचता था, हम भी प्रबन्ध, उत्पादन और नफा के बारे में उन्हीं 
संरचनाओं द्वारा सोचते हैं । अतः लेवीस्ट्रास का संरचनावाद मानसिक प्रक्रिया 
है जो समस्त मानव जाति और संस्क्ृति में सावंलौकिक है। मानव जाति का 
रुप्पूर्ण प्रारूप एक समान है । सभी प्रकार की क्रम व्यवस्थायें सम्पूर्ण प्रारूप का 
अंग हैं । स्वजन-सम्बन्ध व्यवस्था, अर्थ॑-व्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था एक 
ही प्रकार की संरचनात्मक व्यवस्था का अंग हूँ । 


लेवीस्ट्रास का संरचनावाद बहुत कुछ भाषा वैज्ञानिक विघा से मिलता“ 
जुलता है । भाषा वास्तव में अथंबोध के सम्प्रेषण का माध्यम हैं। मनुष्य ऐसा 
प्राणी है जो अर्थवोघ का सृजन करता है और वस्तुओं पर अर्थवोव प्रक्षेपण 
भी करता है। अथंबोध मानव के माध्यम से, सृजन और प्रक्षेपण व्याकरण के 
नियमों के अनुसार होता है । व्याकरण के नियम वह “संरचना” है जो बोली 
और वाक्य रचना में अन्तर्तिहित है। इसी तरह सामाजिक व्यवहारों के पीछे 
संस्वनायें होती हैं॥ वावयों की रचना ( रूपान्तरण ) करने वाले नियमों के 
समान ही सामाजिक व्यवहार को रूपान्तरित करने वाली संरचनायें होती हैं । 

सरल भाषा में कहा जाय तो अथ॑ बोघ का प्रक्षेपण, संरचना हैं, और 
मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है । व्याकरण के नियम जिस तरह डाब्दों को वाक्यों 
में रूपान्तरित करते चले जाते हैं, उसी तरह संरचना से व्यवहार, फिर व्यवहार, 
और फिर व्यवहार होते चले जाते हैं ॥ समाज मानसिक संरचनताओं का परिणाम 
है । मगर यह संरचनायें गहरे स्तर पर होती हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ती । 
अचेतन मन के स्तर पर जैसे अतृप्त वासनायें और इच्छायें पड़ी रहती हैँ, उसी 
तरह चेतना को गहराई में संरचनायें होती हैं । 

लेवीस्ट्रास यह मानता है कि मनुष्य का मस्तिष्क रचनामूलक कार्य का यन्त्र 
सा है। संरचना सृजन मस्तिष्क का स्वाभाविक गुण हैं। भाषा, मिथक और 
स्वजन सम्बन्ध मानसिक संरचनायें हैं, और गहराई के स्तर पर हैं। इन 
संरचनाओं के अनुसार जो व्यवहार (बोली, कहानी, विवाह) होते हैं, वें ऊपरी 
स्तर के व्यवहार को बतलाते हैं ॥ 


388 आधुनिक समाजवेज्ञानिक सिद्धान्त परिचय 


मस्तिष्क की स्वाभाविक संरचना-सुजन क्षमता 
| 
भाषा संरचना मिथक संरचना स्वजन सम्बन्ध संरचना 
गहराई का स्तर 





ऊपरी स्तर | हि है 

बोली उपदेश विवाह, परिवार, सम्बन्धों 
के पैट्रन 

ऊपरी स्तर के सामाजिक व्यवहारों को व्याख्या करने के लिए लेवीस्ट्रास 
ने संरचनात्मक ध्वनि विज्ञान के नियम द्विविभाजत का उपयोग किया है । दिन- 
रात, अँवेरा-उजाला, मौत-जिन्दगी हिवर्गाश्रित विभाजन हैं । इन जोड़ों में से 
किसी एक का अथ॑ दूसरे के बिना नहीं समझा जा सकता । “अन्धेरे”” के बिना 
“उजाले” का कोई बोध नहीं हो सकता । वस्तुओं और घटनाओं का अथं बोध 
तभी निकलता है जब उनकी तुलना उनसे बिल्कुल विपरीत वस्तु या घटना से 
की जाती है । जिन्दगी का अर्थ तभी निकलता है जब जिन्दगी की तुलना “मौत” 

से की जाती है | वस्तुओं का द्विविभाजन मानसिक संरचना है । 


स्वजन सम्बन्ध 


मानव-अस्तित्व का बोध तभी होता है जब कुछ मानव “पुरुष! हैं और, 
कुछ स्त्री! । जब दोनों आकर्षित हुए होंगे तभी प्रथम सामाजिक संबन्ध' 
उत्पन्न हुआ होगा । स्वर्ग में आदम” और ईव” की कहानी तो यही बताती हैं 
ेवीस्ट्रास ने शायद समाज को आधार-शिला इसी पौराणिक गाथा पर रखी है 
और संरचनावादी ट्विवर्गाश्रित विभाजन में निहित अर्थबोष का सहारा लिया 
है। लिग भेद और विनिमय से समाज प्रारम्भ हुआ है । स्त्रियों का विभाजन 
दो कोटियों में किया गया । वे स्त्रियाँ जो बहन” के समान हैं और उनसे 
काम-सम्बन्ध नहीं हो सकता । दूसरी कोटि की स््रियाँ पत्नी” समान हैं और 
'उनसे काम-सम्बन्ध हो सकता है । बहन देकर बदले में पत्नी. प्राप्त की जा 
सकती है। कौटुम्बिक व्यभिचार निषेध था । 

लेवीस्ट्रास का कहना है कि स्त्रियों के विनिमय से ही संस्कृति” प्रारम्भ 
हुई । स्त्रियों का विनिमय ही हर प्रकार के विनिमय का प्राह़प बना। इस 
विनिमय से आदि मानव ने प्रतीकात्मक चिन्तन करना भी प्रारम्भ किया । 

--मनुष्य ने नियम को, नियम के रूप में, समझना सीख लिया । 

--स्व! को दूसरों' से जोड़ना समझ गया-। 

--सम्बन्धों की पारस्परिकता समझ में आ गयी । 
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-- उपहार” का अथे समझने लगा । उपहार देकर सहयोगी बनाये जा 
सकते हैं, यह भी जान गया । 
विनिमय से व्यवस्था उत्पन्न हुईं । मनुष्य ने व्यवस्था के विचार को प्रधा- 
नता दी । विवाह और कौटुस्बिक व्यभिचार-निषेध से स्वजन सम्बन्ध और 
संस्कृति प्रारम्भ हुई | प्रकृति-से-संस्कृति को ओर बढ़ने की प्रवृत्ति आरम्भ 
हुईं । अनियमित-से-नियमित संबन्धों की ओर प्रवृत्ति जागृत हुई । 


मिथक 


देवी-देवताओं से संबंधित. पौराणिक गाथाओं को लोक-गाथा कहते हैं 
रामायण, महाभारत छोकगाथा हैं । इनके नायक सांस्क्ृतिक-नाग्रक होते हैं । वे 
देवता और मानव दोनों का मिश्रित रूप होते हैं । समुदाय को समस्याओं का 
नैतिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। उसके मिथक थीम ( गाथा की घटनायें ) 
ओर नायक का नैतिक आचरण नैतिक सन्देश या आचरण का प्रारूप बन जाता 
हैं। मिथक वास्तव में भाषा का स्वरूप हैँ। प्रत्येक मिथक एक पेचीदा 
समस्या के समान होता हैं। अनेक विपरीत बातें होती हैं। एक तरफ़ हिसा 
होगी, दूसरी तरफ़ कतंव्य । नायक किसी तरह समस्याओं का नैतिक समाधान 
निकालता है । मिथक सामूहिक स्वप्न के समान होते हैं ॥ जिस तरह स्वप्न 
दबी हुई इच्छाओं का नाटक होता है उसी तरह मिथक भी आन्तरिक प्रेरणा से 
संचालित होता हैं। लेवीस्ट्रास ने मिथकों से चार प्रकार के सस्बन्धों के पुंज 
निकाले हैं : 

--रक्‍त सम्बन्धों को आवश्यकता से अधिक महत्व देना । 

--रवत सम्बन्धों को आवश्यकता से कम महत्व देना । 

“-दानव संहार । 

--मानव की उत्पत्ति का आदिम सूल स्रोत । 

आदिमानव के अचेतन मन में क्या दबा रहा होगा ? इसका पता मिथक 
( सामूहिक स्वप्न ) की व्याख्या करने से होता हैं । सामाजिक घटनाओं का 
विवेचन करने में विचारधारा का विश्ञेष स्थान है। जादु, टोटमबाद, मिथक 
की व्याख्या इसी विचारधारा के अनुसार होती है 


अध्याय-6 


अलथूजुर का संरचनावाद 


लुइस अलथूज़र 

सामाजिक जीवन स्थिर, सुक्रमित और पुनरावर्ती! है, सामाजिक जीवन 
का एक पक्ष ऐसा भी है जो सामाजिक तो हैं मगर मानव व्यक्ति से पृथक्‌ है, 
जैसे दुर्खीम, मैक्सवेबर, पारेटो ने संगठन”, “मूल्य”, “संस्था” भौर “प्रकार” 
ऐसे पदों का प्रयोग किया हैं, वैसे हो कुछ समाजवैज्ञानिक संरचना” पद का 
प्रयोग करते हैं । लेवीस्ट्रास, अलथूजर, पोलांजा, लाकान, बार्केस भौर माइकेल 
फूका ऐसे विद्वानों ने अलग-अलग क्षेत्रों में संरचना का प्रयोग किया हैं। आथिक- 
मानवश्ञास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भाषाविज्ञान, साहित्यिक समालोचना और विचारों 
के इतिहास में संरचनाओं की खोज की गयी है । अल्यूद्धर ने कार्ल मास की 
महान्‌ रचना दास कैपिटल' में छिपी हुई संरचनाओं की खोज की है। दास 
कंपिटल को अगर ध्यान से पढ़ा जाये तो उसमें संरचनायें निहित मिलेंगी । ज्ञान 
को प्राप्त करने की विधि ज्ञानमीमांसा के रूप में व्याप्त होगी। मगलथूज़र ने 
सावसंवाद को नए तरीके से समझा है । अगर व्यक्ति होगा तो स्वेच्छाबाद भी 
होगा। व्यक्ति अपनी इच्छा से, स्वतंत्र होकर, विकल्पों में चुनाव करेगा। मगर 
जिस विचारधारा में व्यक्ति से अलग संरचनायें होंगी, वहाँ व्यक्ति के स्वेच्छावाद 
के लिए बहुत कम स्थान होगा । अलथूज़र की विचारधारा पुंजीवादी व्यवस्था 
में ऐसी संरचनायें देखती हैं जिनका सम्बन्ध व्यक्तियों से नहीं है । पू जीवादी 
व्यवस्था स्वयं अपनी रचनाओं से बने या बिगड़ेगी। संरचनाओं में आप-ही- 
आप टकराव उत्पन्न होगा। 

अलथुज़र की रचना फार मार्क्स (969) और रीडिग केपिटल (970) 
में यह बताया गया है कि माक्स की पुस्तक दास केपिटल में कुछ छिपा हुआ 
हैँ जो बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रगट नहीं है। वास्तव में मार्क्स की परिपक्व रच- 
नाओं में संरचनायें अप्रगट एवं सुप्त पड़ी हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधि के 
अनुसार देखा जाय तो साकस के विचारों की कड़ी सन्‌ 845 में टूट जाती है । 
सन्‌ 845 तक का मास, युवा माक्स है। उसके विचार मानवतावादी अधिक 
और वैज्ञानिक कम थे। सन्‌ 845 के बाद को उसकी रचनायें, जिसमें दास 
केपिटल भी शामिल है, वैज्ञानिक हैं । इसमें इतिहास के प्रति मोह भी कम हैँ । 
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यह परिपकतर माक्से है । संरचनावादी दृष्टि सै देखा जाय तो सामाजिक विरचना 
की वैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार की जायगी ६ 
--प्तरमाज की अवधारणा सकलता के रूप में होनी चाहिए । 
"इसकी प्रमुख विशेषताओं को परिभाषित करना चाहिए। 
+5इसे संरचना के रूप में संमझकर तत्त्वों को आंकना चाहिए। 
--सामाजिक विकास को व्याख्या इन्हीं तत्वों की घटत-बढ़त और जोड़- 
तोड़ से करनी चाहिए। इतिहास में छिपे कारण या अन्त्निहित 
उद्देश्य से नहीं । 
माक्स की दास कंपिदल वास्तव में पूंजीवाद की संरचना का विवरण है । 
पूंजीवाद सम्पूर्ण सामाजिक विरचना है और दास फैपिटल इस विरचना की 
समकालीन व्याख्या भी है। संरचनात्मक व्याख्या के लिये समस्या और कारण का 
होना आवश्यक है । 


विचारों का महत्व यह है कि विचारों से अवधारणायें बनती हैं । अब 
घारणायें किसी विषयवस्तु पर लछागु होती हैं मगर विचार जगत की रचना होने 
के कारण, अवधारणायें विषयवस्तु से पृथक्‌ भी होती हैं । विचारों का क्‍या 
कारण है ? इस प्रइन को उठाये बिना ही विचारों के उपयोग को समझा जा 
सकता है। विचारों के निम्नलिखित उपयोग हैं । विचारों से-- 

-+समस्या का निर्धारण होता है । 

--अवधा रणाओं को रचना होती है | 

-+क्रार्यविधि और सिद्धान्त का निर्माण होता है । 

ज्ञान दिया हुआ नहीं होता । हवा, पानी, बादल दिये हुए होते हैं । इस 
रूप में ज्ञान दिया हुआ नहीं होता । ज्ञान की रचना की जाती है। ज्ञान रचने 
के लिए समस्या का निरूपण करना होता है । 

-+कक्‍्या और क्यों जानना हैं ? ह 

--किस प्रकार का ज्ञान प्रमाणित माना जायेगा जिससे समस्या का समा* 

घान होगा । 

--क्रिंत अवधारणाओं, विधियों और पसिद्धान्‍्तों का उपयोग करना होगा । 

पूर्वॉक्त का निर्धारण करना, “प्राब्लेमेटिक' उठाना है। इसका समाधान 
ज्ञान की रचता' होगा । बिता प्राब्लेमेटिक के ज्ञान नहीं रचा जा सकता है। 
अलथूज़र मानता है कि विचार बन्धनमुक्त होते हैं। परिस्थितिबद्ध नहीं होते । 
भाक्स भी विचारों को पुर्ण रूप से परिस्थितिबद्ध और वर्गंबद्ध नहीं मानता है । 
विचार शून्य में नहीं होते । समस्या का उठाना ही यह प्रमाणित करता हैँ कि 
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अस्तित्व है । जगत है, परिस्थितियाँ हैं। अल्थूज़र यह कहना चाहता है कि 
विचार का प्रयोग किस प्रकार होता है। विचार अनुभव से परे नहीं होता + 
विचारों की संरचना के निम्नलिखित स्तर होते हैं : 
. ज्ञानमीमांसा 

ज्ञान प्राप्त करने की विधि, किस प्रकार का ज्ञान और क्स प्रकार की 

सामाजिक दुनिया रचनी है ? 
2. दर्शन 

दुनिया के देखने-समझने के सामान्य निष्कषं और जगत दृष्टि प्रारूप । 
3, सिद्धान्त 

तथ्य, घटना और वारदातों की याख्या के लिए बनायी गयी उप-कल्पनायें 

और उनका परीक्षण । 
. 4, कार्यविधिकी 

अनुसंधान में प्रयोग करने की विधियाँ, निष्कर्ष निकालने के तरीके और 

अनुसंधान के उपागम | 
5. थिवरण 

अवलोकन का विवरण । 

अलथूजर का कहना है कि माक्‍स॑ स्वयं अपनी परिपदव रचनाओं की ज्ञान- 
मीमांसा से लगभग अपरिचित था। अलूथूज़र का उद्देश्य इस अपरिचितता! 
की पूति करना है। जतः अलथूज़र का प्रयास मावसंवादी ज्ञानमीमांसा प्रस्तुत 
करना है। ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास को अलथूज्र सैद्धान्तिक व्यवहार कहता 
है। सैद्धान्तिक व्यवहार में तीन प्रकार की सामान्यताएँ मिलती हैं : 

प्रथम प्तामान्यता ( भौतिक ) 

द्वितीय सामान्यता ( विधियाँ ) 

तृतीय सामानन्‍्यता ( सिद्धान्त व विज्ञान ) 

विज्ञान का उद्देश्य सही ज्ञान प्राप्त करना है। यह आवश्यक नहीं कि 
वैज्ञानिक ज्ञान भविष्यीन्मुख ज्ञान भी हो । लेकिन उसे सही या परिशुद्ध अवश्य 
होना चाहिए। सामाजिक दुनिया के बारे में वस्तुपरक ज्ञान मिल सकता है। 
अलथज़र ने एक विधि भी बताग्री है। सामाजिक विरचना के तत्त्वों की व्याख्या 
अगर उपयुक्त अवधारणाओं से की जाय तो समाज के बारे में वस्तुपरक ज्ञान 
प्राप्त होगा । इस प्रकार का ज्ञान डिस्कोर्स होगा । 
सामाजिक विरचना ह 

ऐतिहासिक भौतिकवाद संरचना सिद्धान्त है और इसकी विषयवस्तु सामा- 
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जिक विरचना है। मावसं के लिए सामाजिक विरचना के दो पक्ष हैं : उत्पादन 
विधा और अधिरचना, जिसमें राज्य, क़ानून और वैचारिकी भादि हैं । अल- 
थुज़र की सामाजिक विरधघना की अवधारणा में सब कुछ ( अथंतन्त्र, राजनीति, 
बैचारिकी, सिद्धान्त ) है। सामाजिक विरचना एक जटिल सामुच्य है॥ 
'सामाजिक विरचना के तत्त्व निम्नलिखित हैं : 


“-कामगार या वस्तुओं का सीधा उत्पादन करने वाला अथवा श्रमशक्ति । 

--उत्पादन के साधन अथवा वस्तुयें और उपकरण । 

“-जो श्रम नहीं करते अथवा श्रम के अतिरिक्त मूल्य के प्राप्त करने के 
अधिकारी बन जाते हैं । 

--ये सभी तत्त्व दो तरह के सम्बन्धों से जुड़े होते हैं । 

--सम्पत्ति से जुड़े हुए संसर्ग या उत्पादन से जुड़ हुए सम्बन्ध । 

--वास्तविक या भौतिक रूप से उपयोग का अधिकार प्राप्त होने से उत्तन्न 
संसगग अथवा उत्पादन की शक्तियाँ ॥ 


अलथृज़र का कहना है कि प्रत्येक उत्पादन विधा के तत्त्व तो वही रहते हैं, 
केवल 'सम्बन्ध' बदल जाते हैं । जैसे, सामन्ती उत्पादन विधा में श्रम (तत्व) आधीन 
और गैर आ्िक दबाव में रहता है । पूजीवादी व्यवस्था में, श्रम मुक्त रहता 
है। मजदूरों देने वाले के हाथों श्रमिक श्रम बेचने या न बेचने के लिये स्वतन्त्र 
होता हैं । सामन्‍्त की तरह उसे कोई उजाड़ नहीं देगा, खेत वापस नहीं लेगा, जोर 
दबाव नहीं डालेगा । सम्बन्धों के बदलने को उत्पादन विधा का परिवतंन भी 
कहते हैं । इसमें इतिहास के नियम का योगदान नहीं होता है। तत्तों में 
सम्बन्ध बदलते से एक विरचता बदलकर दूसरी विरचना हो जाती है । 

सामाजिक विरचना वास्तव में तीन तरह के व्यवहारों की सामाजिक 
क्रियात्मक रूप की एकता हैं : 
], आशिक क्रियात्मकता 


उत्पादन के साधनों द्वारा प्रकृति को. उपयोग की वस्तुओं में परिणित किया 
जाता हैं । यह कायें मनुष्य के श्रम से होता है । 
2. बेचारिक क्रियात्सकता ह 
वैचारिक संघष॑ द्वारा लोगों के अनुभव और सम्बन्ध बदलते हैं । 
3. राजनेतिक क्रियात्मकता 
मौजूदा सामाजिक सम्बन्धों को संघ द्वारा नये सामाजिक सम्बन्धों में परि- 


वतित करना । 
3 
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4. संद्धान्तिक क्रियात्मकता 


सैद्धान्तिक क्रियात्मकता अमूर्ते श्रम है। मौजूदा अवधारणाओं, पैराडाइम 
और वैचारिक-संवाद को परिवर्तित. करना | 
अलथूज़र की थीसिस यह है कि श्रम प्रक्रिया द्वारा उपयोगी-मूल्य उत्पन्न 
किया जाता है और साघन-सम्पन्त लोग अतिरिक्त मूल्य पर अधिकार जमा 
लेते हैं। इस प्रकार की सामाजिक विरचना जीवित रहे, इसके लिये राजनीति 
और वैचारिकी का सहारा लेना होता है । 
समकालीन कारणता और संरचनावाद 
सामाजिक विरचता के अच्तगंत कारण-कार्य का नियम छागू होता है। 
संरचनावादी कारणता का नियम निम्नलिखित सिद्धान्त पर आधारित है : 
संरचना स्वयं अपने कार्य का कारण है और संरचना के कारण-कार्य सम- 
कालिक होते हैं। कारण पहले और काये बाद में हो, ऐसा नहीं होता । 
--संरचना के विभिन्‍न तत्व भिन्‍न-भिन्‍नत स्वभाव और प्रभाव के होते हैं । 
एकर ही संरचना में कई प्रकार के निर्धारक कारण चालू रहते हैं । 
--एक कारण से एक कार्य उत्तन्न हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर तरह 
के कारण-कार्य एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। कारण-कार्य के परस्पर 
जोड़ और संगुम्फत को अतिनिर्धारण को अवधारणा से समझते हैं । 
कोई भी सामाजिक विरचना कारण-कार्यों का संघनित रूप होती है। 
--अर्थतन्त्र ही अन्तिम निर्धारक है । 


इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार कारण घटना से बाहर नहीं होता बल्कि संरचना 
के आन्‍न्तरिक गठन में कारण मौजूद होता है। कोई अन्य एज़ेन्सी कारण नहीं 
बनती है। कारण होने की ज़िम्मेदारी किसो सामाजिक वर्ग, टैक्‍्ताहॉँजी या 
आदि भौतिक एजेन्सी पर नहीं रखी जा सकती | संरचना स्वयं अयता कारण 
है। इसलिये कारण की अवधारणा अलंकारिक है तया मात्र प्रतिनिधित्व 
है। इसका सीधा अर्थ यह है कि संरचना क्रो संरचना के प्रतिनिधित्व” से हो 
समझा जा सकता है। प्रतिनिधित्व वास्तविक घटना है और हम इसका अव- 
लोकन कर सकते हैं । विचार जगत्‌ में हम चाहें तो घटनाओं की संरचना 
को सूत्रवद्ध कर सकते हैं । संरचना अनुपस्थित कारण का कार्य है । 

अलथूजर के संरचनावाद में व्यक्ति यां माववतावादी तत्त्वों की गुंजाइश 
नहीं है। अध्ययन की इकाई सामाजिक विरचना है, व्यक्ति नहीं । उत्पादन 
हो केन्द्रीय अवधारणा है। उत्पादन! विधा कुंछ इस तरह है कि एक नाटक 
तो है मगर इस नाटक का रचताकार कोई नंहीं है। उत्वादत विवा व्यक्तियों 


अलथूज़र का संरचनावाद 495 


के कार्यो पर निर्भर नहीं करती । इतिहास का विषय सामाजिक विरचनाएँ 
हैं, जिनमें अर्थंतन्त्र, राजनीति और वैचारिकी सम्मिलित हैं। इतिहास तो 
संरचनाओं का विकास और खूपान्तरण हैं । ऐतिहासिक भौतिकवाद वास्तव में 
संरचनावादी सिद्धान्त है। यथा वेयवितक स्तर पर नहीं बल्कि संरचनात्मक 
स्तर पर होता है । 

सामाजिक वर्ग और वर्ग चेतना का अलथुज़र के लिये महत्त्व नहीं है । वर्ग 
तो अर्थतन्‍्त्र में विलीन हो गये हैं॥ राजनैतिक दलों और क्रान्तिकारी संगठनों 
में इनका स्थान राजनैतिक खण्ड” में साझेदार की हैसियत से हो सकता है, 
किन्तु अर्थतन्त्र में वर्ग निष्क्रिय अवस्था में घुल गये हैं । 

अलथूजर ने यथार्थ के वस्तुपरक ज्ञान और यथाथं के निजी अनुभव में 
अन्तर किया है। सामाजिक विरचना के यथार्थ में कोई क्रान्ति नहीं छिपी है । 
वर्ग संघ या क्रान्ति वास्तव में स्वेच्छावादी निर्णय है। लोग वर्ग संघर्ष करने 
का इच्छा से निर्णय लेंगे तो होगा, अन्यथा नहीं। अधिरचना ( बैचारिकी, 
कल्चर ) का वर्गबद्ध होना, आवश्यक नहीं । 
लेवीस्ट्रास और अल्थूजर की तुलना 


दोनों संरच नावादियों में मुख्य अन्तर तो अध्ययन क्षेत्र का हैं। लेवोस्ट्रास 
का कहना है कि पूजीवादी औद्योगीकरण के कारण जनजातोय समुदाय मिट रहा 
है, इसलिए उनका अध्ययन कर लेना चाहिये। लेवीस्ट्रास उस तरह का अनु> 
संघान करने वाला मानव वैज्ञानिक नहीं है जैसा कि रैडक्लिफ़-न्नाउन या 
मालिनेवस्की थे । वह दूसरों के अध्ययन पर अधिक निर्भर रहा हैं। अलथूजर 
ने पूंजीवादी व्यवस्था की व्याख्या करने वाली मावसे की पुस्तक 'दास 
कैपिटल! को अध्ययन का मज़मून माना है । इतिहास में दोनों रुचि रखते हैं | 
इतिहास में लेवीस्ट्रास (मानसिक संरचना' तक सीमित है और अलथूजर उत्पादन 
विधा' के विकास और खूपान्तरण की विवेचना करता है । 


“-लेवीस्ट्रास पुवं-प्‌ू जीवादी समाज का अध्ययन करता हैं जबकि अलथूजर 
नव-पूजीवादी समाजों में रुचि लेता हूँ । 

--दोनों ही अनुभववाद के विरोधी हूँ । ज्ञान अनुभव तक सोमित नहीं 
रहता है । ज्ञान का सुजन किया जाता है । 

“-दोनों ही कारण-कार्य की व्याख्या के स्थान पर संरचनावादी व्याढ्या 
करते हैं । 

--संरच नात्मक तत्त्वों के तरह-तरह के संयोजन से सामाजिक संगठन की 
उत्पत्ति मानते हैं । 
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--संरचना अनुभवात्मक नहीं होतो। उप्को जिचारों से समझा या 
पकड़ा जा सकता है। शब्दों से तरह-तरह के वाक़पों को रचना 
होतो है और वाकक्‍्यों में वाक््य-रचता के नियम व्याप्त होते हैं। यह 
नियम ही संरचना है । 
सामाजिक विज्ञान में संरचनावाद का योगदान-- 
संरचनावाद संसार के देखवे-समझनते का दुष्टि प्राहूप है । संरच नायें साव॑- 
लौकिक होती हैं इसलिये एक सामान्य मानव विज्ञान को संभावना है । 
--संरचनावाद सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण का कठोर प्रथात् है ; 
“+सामाजिक संरचना को सामुच्य मानकर व्यास्वा करने में स्तरों की 
अवधारणा का प्रयोग किया गया है। सामाजिक यथार्थ के कई स्तर 
हैं, और हर स्तर पर अनेक तत्त्व होते हैं । 
--ऐतिहासिक उपागम का महतच्त इतना ही है कि वह संरचनात्मक उपागपक्‍़ 
को पूरक है । 
--संरचनावाद पिद्धान्त-का-पसिद्वान्त है। संस्चनाव्रार स्िद्धास्त भी है और 
कार्यविधि भी । 
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कोजुर 
ग 
गाफ़िकेल 
घ्‌ 
घटनाविज्ञान 
घटनावैज्ञानिक समाजविज्ञान 
छ 
छोटे समूह 
ज्‌ 
जिम्मेल 
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जेम्स 3 
जेम्स फ्रेजर 88 
ड 
डायलेक्टिस 63, 68 
डाविन 8 
डेवी 443 
डेहरेन्डाफ 62, 76 
डैविड रिकार्डो 84 
त्‌ 
ताकिक विधि 9 
तुलनात्मक अभावबोध 46 
द्‌ 
इन्द्रात्मक भौतिकवाद 62 
दुर्खीम 8 

| ६ 
थ्रुवीकरण 72 

न 
न्यू सीसियाराजी 62 
नव्य-व्यवहा रवाद 28 
नाटककारीय दुृष्टिप्रारूप 2 
निगमन 9 
निश्चयात्मक कथन 4 
नैतिक समुदाय 78 

प्‌ 
परिवतंन 34, 63, 73 
“-संरचनात्मकं 70 
परिवत्य॑ 42, 69, 70 
>सहगामी.... 69 
पारस्परिक क्रिया 94 
पारस्परिक क्रियावाद 34] 
पारसन्स 24, 84 


“-स्वेच्छावाद 24 


पावछाव 
पुननिर्माण 
पुनरूक्ति 
पूजीपति 

पू जीवादी 

पु जीवादी रचना 
पूव॑-प्रतिबन्ध 

पूर्व -सामाजी करण 


प्रकार्यों 

प्रकायवाद 
--परम्पराएँ 
--समीक्षा- 
“--संरचना 
प्रकायंवादी विधषलेषण 
प्रतिमान 
“-सामाजिक 

प्रतीक 

प्रबल प्रतिमान 
प्रभु-वर्ग 

प्रसंग समूह 
“-प्रकार्यात्मक प्रकार 
“>परिणाम 

प्रेक्सिस 


फ्रायड 


लेवीस्ट्रास 

बाह्य व्यवस्था 
बुनियादी नियम 
व्यवहारवादी मनोविज्ञान 
ब्लाव 
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65 

77 

65 
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48 


67 
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2] 
78 
37 
93 
95 
!4 
78 
70 
50 
50 
53 
67 


55 


85 
95 
63 
89 

08 


संकेत-सूची 
भ 


भूमिका की उन्मुखता 
भूमिका ग्रहण 
मम 
मजदूर सर्वहारा 
मनुष्य का स्वभाव 
मनोभाव 
अटंन 
मानचित्रण 
मारकस 
_«-की आलोचना 
मालितोवस्की 
मिल्स 
मीड 
भेल्टजर 
र 


राधाकमछ मुखर्जी 
रेडक्लिफ ब्राउन 
रे टर्नर 


लोकविधिविज्ञान 
“-स्थापनाएँ 


वर्ग-संघर्ष 
विचलनकारी 
वेचारिकी 

श 
शुद्ध समाजविज्ञान 

तत 
समायोजन 
समायोजनात्मक 


26 


57, 5, 9 


65 
]7 
95 
37 
420 
62 
प्रा 
9 
62 
43 
424 


453 
9 
32 


29 
29 


67 
58 
69 


72 


98 
80 


समूहवाद 
सरलोकरण 

संकट 

संगठन की अवधारणा 
सन्तुलन 
सन्तुलन-बिन्दु 
संरचना _ 

संझूषित परिवत्य॑ 
संविदावाद 

साधारण समाजमित्ति 
सामन्ती समाज 


सामाजिक आर्थिक्र रचना 


सामाजिक कुलकेन्द्र 
सामाजिक क्रान्ति 
सामाजिक क्रिया 
--परिधि 


सामाजिक गतिशीलता 


99 


65 
06 
7 


33 
50 
56 

4]2 
27 


१34 
65 
65 
88 
67 
25 
25 


79 


सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण 87 


सामाजिक विनिमय 
सामाजिक व्यवहार 
सामाजिक संरचना 
सामंजस्य 
सामान्यानुमान 
सामान्यीकरण 
सामान्‍्योक्ृत्त 
सामूहिकता 'ह्ास 
सिद्धान्त की परिभाषा 
तत्त्व 
--उपयोगितावादी 
--मध्य सीमावर्ती 
सैद्धान्तिक सूत्र 


84, 0 
89, 9 
56 

95 

93 

87 


4]5 
49 
2, 3 
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स्किनर 89 हृ 

स्टुअटं मिल 84. हरघटे स्पेन्सर 9 
स्व ]44  हाथब्स व्‌ 
स्वतः प्रेरित 8  हुस्ससले 25 
स्वप्नचिन्तन 72 द्वोमन्स 85 


समाजशास्त्र और समाजकार्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


पुस्तक का नाम लेखक का नाम 


समाजकार्य . राजाराम शास्त्री 450.00 
सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य ग. पी.डी. मिश्र 450.00 
'* औद्योगिक विवाद और उसका सुलझाव गँ. बालेश्वर पाण्डेय 445.00 
भारत का समाजशासत्त्र . जयकान्त तिवारी 420.00 
समाजकार्य : एक समग्र दृष्टि डॉ. बालेश्वर पाण्डेय 470.00 


असामान्य व्यवहार डॉ. प्रयागदीप मिश्र 235.00 
डॉ. बीना मिश्र 


समाजकार्य के क्षेत्र गिरीश कुमार 240.00 
बाल व्यवहार व्यतिक्रम डॉ. श्याम बिहारी सिंह 50.00 
भारत में सामूहिक सौदेबाजी डॉ. बालेश्वर पाण्डेय 35.00 
सामाजिक सामूहिक कार्य डॉ. पी.डी. मिश्र 400.00 
समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन डॉ. ज्ञानंजय द्विवेदी 245.00 





सम्पर्क सूत्र 
निदेशक 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
राजर्षि पुरुषोत्तरदास टण्डन हिन्दी भवन 
6, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 22600॥ 
दूरभाष : 0522-264470 





|98॥॥ : 978-93-82॥75-46-8 मूल्य : 90500 


